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नमोयाज्ञवल्क्याय ब्रह्मविद्या EU ॥ 








विज्ञापन ॥ 


सर्व सुज्ञ सज्जन विवेकविचार शील पाठकजनो को विदित 
हो कि इस कलिकाल महाराज के राजशासन में विशेष कर- 
के इस भारतवर्षको प्रजा प्रायः परज्ञाहीन होतीहे इसही कारण 
से उनको वेदशाखरका अध्ययन चरु तिनका भर्थज्ञान यथार्थ 
होता नहीं अरु तसके न होनेसे धर्म अधस स्वार्थ परमार्थ 
लोक. परलोक शुभ अशुभ कर्तब्य HAT आदिकोंका विवेक 

AT भा हाता नहीं तिसके न होनेसे अज्ञान बशभये वि 

भय वासना कर ता!डेत चित्तः शिरनादर परायण पशुवत्‌ पंच 
[वषयात्सक जगदारणयक सम्सुखही धावते हें अरु जन्म जन्मा- 
न्तररूपी TH जों कि काम क्रोध लोभ मोह राग देषरोग ताप. 
योग वियोगं हानि लाभ जन्म मरणादि अनेक TET आव- 


` रणसं वष्टित हैं फ्तन भावको पाय अंनिवार्य दःखोंको प्राप्त हो- 


85 ١ तथाच । 'गर्चेमिवपतति”। gogo अ० ६ केतृतीयज्योति- 


` ब्राह्मण बिषे एसी. सह्राववि : प्रजा में कोई एक QET 


करके प्रतिपाद्य जे अपराविद्या. आशित अतिगहन. कर्ममार्ग _ 
। गहना कमणागतिः 1 तिसबिषे प्रायः सकामतासे TIER: 
हें परन्तु तिलके कसव्यविधि फल तात्पयको जानतेनहीं केवल. 


"बासनाक बशभये अपने मनकी युक्ति अनसार आचरण करतेहें।: 
अथवा नाना प्रकारके मतवादी जे वेदबाह मतके चलानेवां-. 


ले Şê तिनके मतमदसे तिलकादि बाह्य सद्राको ही परुषार्थ 
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विज्ञापन | 8 


मानके मदोन्मत्त फिरते हैं । इस प्रकार के सहस्नावावे सतुष्यॉले 


` x< आरे 


` कोई एक बिरला विषयों से वेराग्यवान्‌ परमसावधान आत्म- 


जिज्ञास होताहे परन्त परवेसस्कारकी किंचित्‌ मलिंनतासे प्रज्ञा 
की मन्दताकरके वेदशास्रों का यथार्थ अध्ययन. विचार अभ्यास 
बनता नहीं अरु सतयगादिवत्‌ ब्रह्मचय्यादि साधनपूर्वक वेदा- 
ययन इस कलिराज महाराज के राज॑यासन में प्रायः बनन 


अल्पंहोतेहे अरु बाल्यावस्थासेही अन्न वस्रादिकों के अर्थ चिन्ता 


युक्त व्यातृत्तचित्तहोतांदै एतदर्थ मन्द्यविकारी जो संस्ङतविद्या . 


के संस्काररहित वैराग्य शील शान्तात्मा आत्मजिज्ञासुह तिन- 


के विचारार्थ TEE शास्त्रविद्याराहेत आतअट्पज्ञ कांलारूय- 
नगरनिवासीः पंचोली यसुनाशंकर: नागरब्राह्मणने केवल अपने ` 
` ŞEHIT महात्मा - ब्रह्मवेत्ता श्रीस्वासी ब्रह्मानन्दसरस्वताजा ` 

गुरुमूइाराज. के पादपदारज . की रुपासे अरु TERE NT 


सहायतासे ईशादि उपनिषदॉकी भाषारटीकाकेरनेका:संकट्पकर 


इश कनं कठ इन: तान उपानषदाका टाका एकाच आह 


चाय के-भाष्यार्थानसार किया परन्त स्वसमीपसें दर व्वास्षावक 


जान अन्य उपनिषदाका टीकाकरनेसे चित्त उपरामभया परंत 


N 


के अर्थ TH अलीगढ़के अतरोलीयामानिवासा विवेकी यात्प- 
` निष लालाएइयामिलालजी कायस्थके HUR अंडा उत्पेस 


क्र-उनकेपतन्नह्वारा महाम्‌ उत्तमकारी पर्तकको श्रीमती था 
त्मा ठकरानी सहताबकवारे रह ल काटिला परगनह फोर 


ने अपने कार्याध्यक्ष कवेर एदलासहँजी कीः सम्सति से Sat 
अरु. केने इन. दो उपनिषदो की इस टीकाको सद्वित कराय 


2 


. क्योंकि इसकाल में मनष्योंके आयुः बल वीर्य HTN खति ` 
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5 
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» कारण उनकासद्वितहोय लोकोपकमें प्रकारितहोना दःसदच्य 


U सवान्तयांमी परमांत्माने इस मेरे शिवसंकल्पका सिद्धता ` 


“aE जिलअं आगरा के मेत्रगोंचरकरीया तंच उस riera s 


प्रकाशितकिया । अब-इसहा टीकांको. बहुत शुद्धकंराय SRE | 





किया सो- | 
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y 


RO विज्ञापन | . 
परमधामिक संशीनवलाकिशोरजी साहब ने अपने लक्ष्मणपुर | 
के महायन्त्रालय में सुंद्रितकराय सर्वेलोकोपकाराथे प्रकाशित | 
| [ अस्त ] 


03 पणमदः पूर्णमिदं पृणोरपूर्णसुदच्यते। ` | 
पूर्णस्य पूणमादाय पूणेमेवावरिष्यते॥ 
. . ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


प्रानं जिंकते अस्त्र 2J9 215 2) 
जञ? दीन EET | 
ظ‎ क्री थू» ण . 
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तेम त्यक्षेन॑ भुञ्जीयां में 





` 


e इशावास्योपनिषद्‌॥ ` ` 


भाषानुवाद्‌ सहित . 


ॐ इशौंवास्यमिदछसः्येयर्किञ्चं जगेत्यांजर्गेत्‌। 


I 21 ^~ 33 3४ 


पदान्वयः॥ 


यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌ इदं सठेवे ईस वारय तेन॑ त्यक्तेन 
. بودي‎ करये स्विंत्‌ येने भौ शेः १ ॥ न क, 


पदार्थ ॥. 


। Sl: करये स्विद्रनस्‌॥१॥ | 


ञो कुछ जगतृबिषे sq यह संवे ईइवरकॅरके आच्छौदित ` 


Š । तिरते. त्यागकेरके रक्षाकेरो किसके भी धनकी सते. 
` आकांक्षा करो १ ॥ E 


भावार्थ॥ ¦. . 


x ओ्रीगुरुरुवाच ॥ हेसौम्य । जो 4॥ कुछ २1.जंगतुबिषे ३ जगत्‌ 


भावहे ७ अथीत एयिवीआदि लोकलोकान्तर जो Taê तिस 


` बिघे जोकुछ नामरूपात्मक जगत्‌ भावहे। TEN अर्थात्‌ यावत्‌ 


इन्द्रिय सन बुद्धघादि करके स्थूल सूक्ष्म अनुभवमें आवता 


| 


..  तावत्‌ | सर्वे ६। परमेशवर परमात्माकरके ७ । आच्छादित ` 


है ८ । अ्धीत्‌ जो चराचरका आत्मा सवौन्तर होतसन्ते सर्व 


'सम्बन्धरदित आकाशवत्‌ सदाशुद्ध एकरस ज्ञानस्वरूप हे सोई 
परमेश्वर परमात्मा. हे/तिसकरके सवै चराचर जगत्‌ आच्छा- 
` RR अथीत्‌ अनुभव बिषे स्थित है लो अनुभव यह अपुन जो 


आत्माहे सोई परमास्माहे क्यों जो घ्राणमनादि सर्वके अवान्तर 


` सवैका अनुभवी है तातेआत्साहै। #भात्मासव््वान्तिर (अरु सोई 


आत्मा प्राण मन बुद्धिमआदि किसीका भी विषय नहीं ताते पर- 





_ मास्माहै । इसप्रकार परमात्मासे अभिन्न आत्मरूप जे अपुन 


०अ०३ेके. अन्तयोमी ब्रा विषे। |‏ مقن 





9 MRL Q . .. 
सोई जगत्रूप॑ हैं क्योंकि यावत्‌ जंगतहै तावत्‌ सवे अपने अनुः ` 
भवबिषे स्थितद्दे अर्थयद्द जो अपना अनुभवही जगत्रूपद्दो भा- : 
सताहे ताते जगत्‌ -अनुभवरूप है।सो अनुभव आत्मासे इतर | 
नहीं.“ जेसे अग्निसे दाहकता भिन्ननहीं' अरु आत्मा परमातमा . 
से इतरनहीं क्योंकि परमात्माने अपनी इच्छासे सवै जगत्रूप ' 
3 होय तिस॒बिषे आत्म (अन्तर्यामी ) रूपसे आपही प्रवेशकिया 
तथाच । # तत्‌ःसुष्ट्वातदेवानुप्राविशत्‌ ॥ताते वास्तवकरक ` 
"परमात्मा आत्मा अरु जगत्‌ भभेदरूपही हैं तथाच T सदन 
खाल्विदम्ब्रह्म F अ्रयमात्माब्रह्म 1“ ! पुरुषएवेदंसव्वे {वा 
सुदेवःसर्वमिति ” OEE अनेक शुति स्मृति आदिकों के 
RTA यह सवे चराचर जगत्‌ सत्य परमात्मज्ञान करके आ-. 
` चछादितहेसो केसाहे जगत्‌ जो जगतंत्वंकरके असत्य अरु अधि- | 
घानसत्ताकरके संत्यरूप हे SS 555:89 घट सो घटत्वं. 
` करके वाचारंभणमात्र असत्य हे ` तेसेही. सर्वाधिछान आत्मा _ 
बिघे सम्पण नामरूपात्मक 'जंगत्‌' अविद्याकरकेः कल्पित ताते - 
` सिथ्याहे ऐसे कटिपत नामरूपात्मक जगतूबिषे जे संत्यप्रतीति 
. भाव तिसको सत्य परमात्मज्ञानसे ९। त्यागकरके 3 o अर्थात्‌ 
) असत्यरूप जगत्‌ बिषे अज्ञानजन्य जे एषणा तिसकोत्याग के 
अपने आत्मा की रक्षाकरो ११. ।॥ अथात्‌ सर्वके अभाव से जे 
एक निविशेष स्वाधिष्ठान. आत्मसत्ता अवशेष रहे हैं तिस. 
= अवस्था बिषे अनुकूलही | अरु किसी के १३:1 भी १३। 
_ धनकी- १४। मत १५ आकांक्षा करो १६ ॥ अर्थात्‌ यावत्‌ 
नास रुपात्मक जगत्‌ हे तावत्‌ सर्व पचविषयात्मक होने से 
. इन्द्रियों का मोग्यरूपीधन: हे तिनमें से किसीके भी घन की 
_ मत झाक क्षाकरों | अथवा यह मेरा यह मुझको: प्रापहोय इस 


5 %qo उ० की आनन्दंव्ठांविषे | 1 छां०उ०अ० ४ विषे । { मां०्०बिषे। ` 
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भाषानंवादसहित ° ७ 


बुद्धिको छोडदे क्‍यों जो यह जगत्रूपी धन किसका हे किन्तु 
किसीकाभी नहीं एकके समीपसे दूसरे क समाप जानवाला 


` चेचल अरु नांशवान्‌ है ताते यावत्‌ पंचविषयात्मक जगत्‌ 
तिस सको मिथ्या जानके तिसकी आकांक्षा छोड सत्य सवा 
„समभाव बिषे स्थित हो १ ॥ 


तात्पये ॥ 

`. ETARA सव्वं RET जगत्याउजगत । इस म- 
थस मंत्रके पवी से वेदभगवानने AKAT उपदशाकिया। - 
अरु  तेनत्यक्तनसुळ्जीथाः ! इस तृतीयपाद करक जज्ञासु 


पुरुषका जो आत्मज्ञान की परिपक्कता इच्छितहे तो आत्मज्ञान 


के बिचार से संन्यासपूर्वेक एषणात्रयका त्यागकरक अपने आ- | 


_ त्माकी रक्षाकरे | अर्थात्‌ एषणापूर्थक कसही जीवाका TIT कै 
>- कारके 5255501114 महान्‌ कशका त्रास करनवाल ç OTT 
ˆ अपने आपकी रक्षाबिषे कमे एषणाके न्यासपूर्वक आत्मज्ञानही - 
'* فقوم‎ तथाच नान्यःपंयाविसुक्तये ?। मोक्षार्थं अन्यमाग नहीं। 
` ताते एषणा त्रय त्यागके आत्मज्ञानदारा' अपनेआप की रक्षा 


करो | अरु “मागधःकस्यर्विद्नस | इस चतुर्थपाद करक कम 


” एषणा के न्यासकी परिपकताके अर्थ सूचना हे जो किसीके भी 


धनकी मत आकांक्षाकरो | अर्थात्‌ मोक्षक अथं कस एषणा का 


. न्यास अथात्‌ संन्यास कियाहे जिसने: तिसको कालत्रय भी 


विषयादि पदार्थो की आकांक्षा कर्तव्य योग्य नही॥ | 
` सम्बन्धी 5: 
स उपनिषदका प्रथममंत्र ब्रह्माविद्या के अधिकारी सुसुक्ष 


SS २४3 


`प्रतिदै जो मोक्ष कामीको मोक्षार्थं संन्यासपूवक एक आत्मज्ञा- 


नही उपाय हे सो प्रतिपादन करके अब जा के सन्यासपूचक 
सज्ञान के अभ्यास में असमर्थ Q तिन मध्यम अधिकारी क 


` अर्थ वेद भंगवान्‌ दवितीय मंत्रको प्रतिपादन करते हैं ॥ 


_ का, चकि खा 
> 


९ 


` हैशावास्योपनिषद य  ढढढ।। |, 

कुव्वेन्नेवेहं कम्मोणि जिंजीविषेच्छंतख॑ समाः' ` 
Zl EC 1.32 3२2०0199०1 NII सः الخد‎ <. यतं alee 
एवं त्व॑यें नान्येथती ऽस्ति ने कसे लिप्यत नरे श॥ 
| पदान्वयः ١ 2 2 eg 2 ! 
इहे कम्मोणि कवन एवं शत समाः जिजीविषेतूँ एवं सवयि 

: नरे ईतः अन्येथा नँ अस्ति कैसे नं लिंप्यते॥ . : 
0 पदाचे ॥ 1 ' 
0 यहां [ अग्निहोत्रादि विहित ] कर्माकी करते ही सो aš x 
जीवनेकी ईच्छांकरो । इसप्रैकार तूजो पुरुष हे तिसमें इससे | 

` प्रकारान्तर नहीं है [ जो ] केमसे न लिपायसानही २ ॥ | 


डी, ` भावार्थमंत्रदसरेका॥ | 
` . ३ हेसौम्य। यहां १ । अर्थात्‌ आत्मज्ञाने अभ्यास की अस- ` 
सर्थता में कम्म को २। अथात्‌ संध्या गायत्री अग्निहोत्रादि | 

` RAPA जो कि QITA धमेरूपसे कत्तेव्यकहे हें अरु जि- | 

` नके.न करनेसे धमेहानिरूप प्रत्यवाय है तिन काको करते ३। | 

. ही ४ रहो। अरु सकासकर्म मतकरो क्यों जो कर्ममें फलकी | 

.. इच्छाःन करनेसे निष्काम कर्मद्दारा अन्तःकरणकी शुद्धिदोने | 
` से ज्ञानदारा कर्ममोक्षसाधकहे ताते निष्काम विहितकर्म करतेही | 

`_ रहो। इसप्रकार निष्काम विहितकर्म करतसंते जो। सो१००।५। ` 
j 59 8 । जीवनेकी इच्छाकरो ७ अर्थात सो वर्ष जो मनुष्यों के. . 
है ' आयुकी परसावधि है तावत्पयेन्त जो जीवने की इच्छा होयतो 
- इच्छाकरो। अथवा जो सो वर्षे परमावधि पर्थन्त जीवते रहो . 
तो भी संसार बंधनकी निटृत्ति के अर्थ विहितकर्स निष्काम क- 
` . रतेहीरहो। अर्थात यावत्पर्थन्त संसारसे दृढ़वैराग्य न होय तावत्प- 
` यैन्त विहित कर्मका त्याग न करना। इसप्रकार ८। ककरने . 
से आत्मज्ञान न होतसन्ते भी तुम &। पुरुषबिषे १०। अ- 

` थीत नर शरीराभिमानी तुमबिषे कर्मबन्धन न होगा इससे११। 
-अन्य प्रकारान्तर १२ । नहीं १ शहे ३ 8। अर्थात्‌ सकामकर्म Š सो 





RS هون‎ ७० > आह. 


: भाषानवादसहित। | ° 


बारम्बार जन्ममरणका हेतुहे | तथाच। “ # योनिमन्येप्रपद्यन्ते 


' शरीरत्वायदोहेनः स्थाणसन्य॑नुसयान्त बथाकसययासुत्तत [तात 
| .एषणात्रयके न्यासपूवेक भात्मअध्यासमें असमर्थ पुरुषको केवल . 
' विहित निष्कास कर्मही कचेव्य हे कि जिस करके कभ से १५। 


नहीं १६ | लिपायसानहो. 9७ U अथात विहित निष्कासकम 
रतसन्ते जो कदापि अज्ञान किया आपत्यादिकरके 11213131 


| कर्मे भी बंन आवेगा तो सो कर्म तुमको हानिकरनेको समथ 
. न होगा क्यों जो वो कमं किसी कामनाकोलेके नहींहुआ २॥ 


तात्पर्य ॥ 
TIT बिषे दढ वेराग्य भयेबिना संन्यास कत्तव्य नहीं . 


। क्योंकि वेराग्यविना सन्यास जो कि-सोक्षमें आदि साधनहे सो 
` मोक्षका साधक नहोयके पंतितत्व का हेतुहोगा क्यों जो वेराग्य . 
` विना अन्तःकरणसे कामना IT होती नहीं अरु कामनाकी | 
` निःशेष REAR विना दृत्तीकी एकाग्रता TIS ARAN 
` होने का नहीं तब मोक्ष कहां किन्त कदापि नहीं ताते. वैराग्य 


विनाका संन्यास मोक्षका हेत नहीं। अरु संन्यासाश्रस करने 
से कर्माधिकार रहे नहीं ताते. देव पिठ आदिकों के अथे किवा 


` भोग्य कामनार्थं कले. बने नहीं qaq देव पिंतू आदिकों के लोक [ 


की प्राति अथवा कासना की सिद्धिसे HIT नीचंगति की . 


٠١ प्राप्रिहोगीताते एषणात्रयसे TE वेराग्यभये बिना संन्यास न 


लेके विहित जे वेदोक्त कमे हें सो निष्कास कत्तव्य हें क्‍यों जो ` 
बणा के त्यागपवेक संन्यांससहित आत्मअध्यास में असमर्थ 
पुरुषको सिवाय विहित निष्कास कर्मोके कमबंधनोंकी MIR 


| होनेके अर्थ अन्य उपाय BEET ll 


; “सम्बन्ध. .. : . 
प्रथम HIR सुपुक्षुके चर्थ, TIT त्यागपूर्वक FE 


_प्रतिपादनाकिया। अरु इस दितीयमंत्रसे चात्सोपासनामे असः 


-ॐ कठवर्ली उपानिपटकी पंचमवल्ली के बं मंत्र में ॥ 
2 | 





3९) २९११।९१।५५ | 
शथे EST संसारको IPI विहित निष्कामकर्म प्रति. x 
TEST । अब इन दोनोंको जोकि संसारके, छेशोंकी oras 
इ FOE तिनक त्यागी पुरुषह तिनकी निंदाके अर्थ वेद भग- .. 
TE FAR संत्रका प्रारंभ करते है ॥ :. 5. O Q | 
< | ديه و‎ | २। 
सूंय्या नान ते. लोका, अन 


q | ات‎ q < ` 


डताः । तां स्त प्रेत्या मिगच्छन्तिं ये' के चौत्मह- 
CD ल | 


ETAT: ॥ 

अवन तमसा चादृतः ते लोका अस्या नाम ये 

आत्महनः जनाः ते. N a अभिगन्‍छनित ३॥ 
ES AO SRS 
x RAG अज्ञनिसे चठतहे सो लोक अ E नामेहें ` 
जे कोई एक आंत्मद्॑यारे पुरुषहें लो. सरके तिने (GR) . 
निश्चयप्रीपतहीतेहें El G ताड x 
:.... “भावाथमंत्रतीसरेका ॥ 05212 "| 
हेसाम्य जो कि पूर्वकाथितप्रकारसे विपरीत आंचरण कंरने- ` 
वाले पुरुष हैँ । अर्थीत्‌ प्रथम कहा: जे सुसुक्षुके. अर्थ आत्मज्ञान. 
अरु तिसकी असमर्थतामें निष्काम विहितकर्म. तिनको त्याशंके x 
कासुक अरु निषिद्ध. कर्माकोही करते रहतेहें ऐसे जे अविवेकी . 
E (तिनको देहत्यागान्तर जिन लोकोंकी प्रातिहोतीहे तिस- '. 
को कहतेहुये वेदभगवान्‌ उन पुरुषोंकी निंदाकरते हैं مجو‎ 
- ATER १।-अज्ञानकरके :२। आवरणहुये ३। जे ४ लोकहें५॥ ظ‎ 
अर्थात्‌ आत्माक यथार्थदरीनकी योग्यतानहीं जिनमें ऐसेजे घद- 
शनात्मक TTT (ATT रारीररूपी लोक सो सर्व . 
असूर्य ६ TREO | अर्थात्‌ असूर्यलाक उसको कहतेहें कि नहीं हे . 
ज्ञानरूपी प्रकाशता जिनमें कि जिसंकरकेअपनेयंप आत्माकी | 
यथार्थ अनुभवाकियाजायाऐसे जे देवादि तृणंपर्यन्त शरीररूपी | 


7 يفف 
SD 3८ Ar... >‏ ىا TES NES‏ 


ر 


= ६ १.० 


के च. 








तिन लोकोंमे S <l को ई ९ | कि १० आत्महत्यारं ११ पुरुष हैं 
'१ २ अर्थात्‌ जिन परुषॉको 51215111 अजर असर अक्रिय अद्वेत 
आत्माके स्वभांवका- अर्थात सोहमस्सिभावका अभाव हे अथात्‌ 


Py x 


भाषानवादसाहत | 3 


लोक तिनको असूर्य अथवा असुर लोक इन नामोंसे कहते हें 


ويه 


_परमात्माका अपना आत्मत्वकरक न जानना साइ आत्माका ह- 


ननहे क्योंकि जो नित्य शद्ध बद्ध सक्तश्वरूप आत्मा तिसक: झ- 


:. 'चिद्यादोषसे अन्योंके धर्सको न जानतेसन्ते तच्छ पापी अपराधी 


` "जन्सम मंरणवान्‌ विपरीतभावसे जानना तथाच ।  # यत्र हि 


` RANT भवति तदितर इतरं पइ्याति 


(2) 


I इत्यादि || सोई उस 


| आत्माका परस निराइर करनाहे सो 11 


| हननकरना है| दृष्टान्त । जेसे स्त्रीको एथकूशय्यारूप निरादर 


' करनाही उसका हननकरना शाख्कारांने कहाहे U तसह वा 
. पुरुष कि जिन्होंने अपनेआप सत्यस्वरूपको यथार्थ न जानके 


-निष्कामकमः जां कि परम्पराकरक आत्मज्ञानोत्पात्तेका हत हे 
 .तिसको भी यथोचित न करके जीवतपर्यन्त सकाम केवा निषिद्ध 
` >कसोाकाही अनप्रान करते हैं। लो १३. D शरीर UMS १४। ` 
अपने कमीनुसार उन असुरनामलोकमे'१%। निइचय प्राप्तदोते 

हैं १६ अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुष जो कि अविद्या दोषकरके अपने | 

सत्यस्वरूप आत्माका अनादररूपी हनन करनेवाल-हें सो देह 
| -त्यागके अनन्तर अपने कर्मानुसार देवतासे तृणपर्यन्त शरीर- ` 
रूपी लोकको प्राप्तहोते हैं। तथाच 1 यथाकर्म यथांश्चतस”।३॥ 


अरु जाननेका साधन अन्तःकरणकी शुद्धि तिसका साधन विहित 


=N 


| असरलोक कहनेसे जो देवलोकका भी गहणहे सो इस 


“अर्थका AAT SSS जो देवताओंक लोक सो देवलोक तह 
'लोकक हिये शरीर अर्थात्‌ देखते भोगते हैँ कर्शके फल जहां सो 
"सोक /ऐसे' जे देवंशरीररूपी लोक सो ONEN GSSs 
. -सवोापरि परसात्माकी AOA असरही. कहेजाते हें क्यों जो 


FoF आ० 8 सेंत्रेयी Ao विषे कं उ० के qo ५ की ७ ARF i 


| १२  . इशावास्योपनिषद्‌। 
` ` छान्दोग्य बृहदारणय प्रन इन उपनिषदों मे इन्द्रियाधिध्यातो 
' 'बेवताओंकों असुरकरके वर्णन किया है एतदर्थे देवशरीरको भी 
' ` ` -असुरलोक कहते हैं ताते देवताके शरीररूपी अदशनात्मक अन्ध- 
` लोक सो अज्ञान अन्धकार से AEA हैं क्यों जो देवताको 
सदैव विषयोंकीही लालसां रहती है सो विषयलालसा अज्ञान 
` से होताहे तातेदेवता अज्ञानात होनेसे'अपनेआप सत्यस्वरूप 
_ात्माको यथार्थ जानसकते नहीं है तथाच । “क देवैरत्रापि वि- 
` चिकिस्सितंपुरानहिसुविज्ञेयमणुरेषधस ” ॥ “ + नमेविद्‌ः सुर- 
_ गणाः' । ताते. ऐसे जे अज्ञान अम्धकारसे आदृत देवशरीर- 
रूपी असुरलोक तिनम अज्ञानी सकामी पुरुष जे विषयों की 
.कासनासे देवाराधन करनेवाले हैं सो देहत्यागके अनन्तर प्राप 
-होतेहे। अथवा. जे पुरुष कामनाके वशभये भूत प्रेत -जड़ादिकों 
की आराधना करते Š | अथवा प्रसदिकरके आत्मज्ञान विहित 
` - कर्म किंवा सकासकर्म जे उत्तम मध्यम निष्ट स्वघर्स हैं तिन- 
_ “को त्यागके सदा निषिद्धकर्मोकाही अनुष्ठान करते हैं सो पुरुष 
... : अदर्रीनात्मक अर्थात नहींदोता यथार्थ विवेक आत्मानात्म वस्तु 
५ का जिसकरके ऐसा जो -अज्ञानरूपी अन्धकार तिसकरके आ- 
.. जछादित हैं पशु पाषाण दक्षाद शरीररूपी लोक तिसबिषे देह 
` -स्यागके अनन्तर निश्‍चय प्रासहोते हें । ताते सकाम कमी 
` - `किवा सवैथा कमंत्यागके केवल विषयसेवी पुरुषो देहत्यागके 
_ अनन्तर अपने कमोनुसार देवतादि तृणपयैन्त स्थावर जंगमरूप 





... भेधतम अज्ञानाइृत शरीरको प्रासहोते हे ॥ 
5 0 —— तात्पयेत 





| जो पुरुष मोक्षकाहे 


न आत्मज्ञान अरु तिसकी प्रातिका साध- 
८ ने विहित निष्काम कर्म तिन दोनॉको त्यागके केवल सकास 
` किवा निषिद्ध कंमोंको ही करतेहे सो पुरुष अपने आपको नाना. 
. ` कार की योनिरूप नरक में प्राप्त करनेवाले 1 TUTE नरक म प्रास करनेवाले ताते आत्महत्यारे ' 
ع‎ क० उ०्की १ qoq ११ वीं لجو‎ Tq गी०अ०१२ वेके اج‎ I | 


Pre मारा = 11 \ 1 . ss >ज पक ७०७७-१७-१७. ७ ديو‎ ड 





وسور 


भाषानवादसहितं। | क 


| 
| होते हैं । एतदर्थ पुरुषको उाचित है जा वदवाक्यानुसार आएन 
| हत्यारा न होयकेँ यथार्थ भात्मज्ञांनद्दारा अपनेआपको रक्षाकरने 
। बाला आत्मरक्षक होय | | 
| सम्बन्ध ॥ 
इस तृतीयः मंत्रबिषे जे पुरुष अज्ञान करक सकाम कसे 
किंवा निषिद्ध क्स करनेवाले हे सो अपनआपका हननकरन 
चाले ताते. आत्महत्यारे अंधतमको प्राप्तदोते प्रतिपादन किये ॥/ 
` हब उन आत्महत्यारे से! विपरीत विद्वान्‌ आत्मरक्षक ज्ञाना 
*तिस आत्मतत्व को साक्षात्‌ अपनाआप अनुभवकरक माक्षदात 
“S तिस आत्मतत्त्वकों वेद भगवान्‌ आगे चतुर्थ संत्रसे विपरांत 
गुणवान्‌ प्रतिपादन करते हैं ॥ ३ तत्सत्‌ ॥ 
`. अपनेजदेकम्मनसो जवीयौ नेत॑ देवां. आई 


६९1७ .حم | وو‎ IS1 <I 


Wasa qaqa dam qaa qaa मात. 

. रिश्वा दधाते ॥ 9 || डन 

क, | पदान्वय॥ .. .. 

' ` ` _ एतेत्‌ अनेजत्‌ एक AAT जवीयः पूंच अषत्‌ देवा ने AF 
चन्‌ तिष्ठत्‌ तेते धावत; अन्यान्‌ अत्येति सातारेईवा तस्मिन्‌. 
अपः दधाति ॥ 





| पदार्थ ॥ | ١ 
` यह [ आत्मा ] कम्पसाननंहीं एक मनसे शीघगोसी पहिले 
` गर्यो देवर्तालोक [तिसप्रति] नहीं प्रापहोतते अविक्रिये सोई 
-  शीघ्रचलतेः अन्याको पाछेछोडताहे वायुअतरिक्षमंचलनवाला . 
` ` तिसिंबिषेक्माकोधारतोहे॥ 

| . भावार्थ मंत्रचोथेका॥ 
हे सौम्य पर्वेकथित प्रकारके भ्रविद्यान्‌ आत्महत्यारे तिनसे 

_ 'विपर्यय'जे प्रथससंत्रानुसार आत्मरक्षक ज्ञानवात (जेल अजर 
अमर अक्रिय आकाशवत्‌ सर्वव्यापी परमात्मा जिसकरंकेचरा- 


३२ _  इझावास्योपनिंषद्‌ | 1 
चर जगंत भाज्छादितहे तिसको अपनांआप झनुंभवकरके AFT | 
होतेंहे सो आत्मा इस IRN प्रतिकूल गुणांकरके केहागया हे | 

` तथापि इस से कुछ विरुद्ध नहा कया जा OT आत्माका नि- | 
इचल भी कहाहे अरु मनसे भी आगे जानेवाला कहाहे ताते | 

प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषेहे तथापि कुछ विरुद्ध नहीं क्या जा -आत्मा 
निरुपाधि होनेसे. AOA TA अचल एकरस क्रिया से . 
रहित शुद्ध कहांजाता हे साइ कहते हे K यह १। आत्मा सवका | 

'अपनाआंपं अचलहे २७ अथात्‌ आंकारावंत्‌ः सवे क्रियासे रहित | 

केर جام‎ । uta نه‎ तथाच U £# एकमेवाडितीयम्‌ ? | 


| 
| ऐसा जो अहेत अचेल अक्रिय आत्मा हे सोई आत्मा! मन से. 
| 
F 
| 
a 
| 
) 





३ । याग जानेवालाहे ५1 अर्थात सवे देहाविंषे. -अन्तःकरणकी 
संकल्प विकल्पात्मक. FRET. जे -सनः जिसको कि देह में 
“रहतंसन्ते अर्थ क्षणमात्र सें. देश. देशान्तर किंवा अति :दूर 
ब्रह्मलोक ` पर्यन्त सकल्पद्वारा जाने की शक्ति होने से शीध- 
गामी AFIT गई हे तिस मनसे भी आगे जानेवाला 8 | अरु 
١ जहां PET प्लन/जाताहे तहां तहां सनसे -पहि- 
` नेही ६ गया हे.७। अथात जहां जहां मन जाताहे तहा: तहां 
(स्त्र सत्तारूपे सिद्ध होताते मनसेःभी .प्रथसगया कहतेहै तिस . 
. आत्मा को देवता ८ | नहीं ९। प्रा्हाते १० अथीतः उस 
` झात्माको चक्षरादि इन्द्रियरूप देवता नहीं प्राप्तहोते क्यों जो 
TATA इन्द्रियों क्राः अधिष्ठाता मन'!तिसकाभीः विषय आत्मा 
नहीं तब: इद्रियाकां विषय:केसे होगा कदापि न होगा इसही से. 
` कहाहे जो: देवता, उस आत्मा कोः नहीं प्राप्त होते सो आत्मा 
। अविक्रिय हे-११ | अर्थात्‌ आकाशवत्‌-परिपर्ण अक्रिय हे उसही 
८ आत्मतत्त्व क प्रकाश मे AAA इन्द्रियां अपने २ विषयों को. - 
_ 'आत्तहाता.हःइत हंतु:स आत्मा सर्वेव्यापी सत्र अक्रिय सिद्ध 








0 ور“‎ छान्दोग्य TUNIS के छठे प्रपाउकके इसर खरडका श्रात-म || 
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१२ । आपशीघ चलते १३। अन्या को ९४१ छ छोड़जाता 
है १५७अथीत आत्मा स्त्र एक रस अन निरुपाधिरूप से 


उपायिरत क्रियावान्‌ सम्पूण रासारकी वेष क्रियाको अनु 

भवकत्ती दै॥ अथवा अविवेकी जे स परुषहें तिनको आत्मा 
देह २ प्रति भिन्न भिन्न भासे हैं अरु (तल निषे सर्व उपाथिके 
TÑ आत्माही के धम सानते ह तात उन परुषो को आत्मा 
'जन्म सरणवान भासे ITTY वास्तव करके AT आकाशवत्‌ 


परिप सत्र सवे क्रिया से राहत अपन आपबिषे स्थितहे [तेस 


` आतम तत्त्व बिषे/१६। अन्तारक्ष स चस्तनेवालावायु १७: 


परमात्मा करक माच्छादितहे। तिस परमात्माका स्वरूप सुसु 


कमीबिषष १८ धारता हे १९७ अथात्‌ (जस बिषे सवे ब्रह्मांड 
ओतप्रोत है ऐसा जे सूत्रात्मा कि जिसके आश्रय सै त्रह्माणड 
की. क्रिया होती है सो आत्मतंत्त्वकों सत्ताकं आश्रय सवे ब्रह्मा 


| 
\ 


शडके कमको अपने बिषे धारता हे ॥तवाच | “मिषास्माहातः _ 


पवते” इत्यादि ॥ | 
प्रथम मन्त्र करके. कहा जो यह सव नाम रूपारनर जगत्‌ 


SS 3 


को भलीप्रकार जाननेके अर्थ इस मन्त्र बिषेऐउपाधि एनेरुपार्थ 


s द्वारा कत्ती अकत्ताआदि भाव से वेद भगवान्‌ ने कहाहै ॥‏ ظ 


सम्बन्ध ॥ 
जो कि इसचतर्थ सन्त्रसे सुमुश्षु क बाधा: आत्माको उपाधि 
हारा गसनादि AHI अरु उपाधिके अभावसे संवे घभ रहित 


` / शुद्धकहा Š | अब इसही अ्थेको सुसुक्षु की डढता के अब वेद 


भगवान्‌ आगे पंचसमन्त्र प्रतिपादन करतेह ॥ उ तत्सत ١ 





१२।. १३ | 


Í ६. इंशावास्योपानिषद्‌। - ` | 
. तदेति तन्नेति तहरे ˆ qagiqa तदन्तरस्य 





i ER कुः | धर 
| स्वस्थ तैद لومم‎ वाह्मतः॥ ४॥ | 
و‎ | पदान्वयः ॥ | 


ss तेत TIR तत्‌ न॑ एजति तत्‌ ईर तत्‌ S अन्तिके तत्‌ अस्य 
| - सव्वैस्य अन्तः qd उ अस्य सब्वैर्ये AM. . ¦ 
LEST पदाथ ॥ | | | 

सो आत्मा चलताह सोई. नहीं चलता सोई दूरहे सोई 8 
गात्मा समीपहे । सोई इस सवेके अन्तरहे सोई आत्मा इन 
ANBAR : | | | 























„` भावाथमंत्र पांचवेंका ॥ x 
| ` = हे सोस्य. qS चतुर्यमत्र बिषे आत्मा जो कि सवै -उपाथिसे' 
। रहित केवल केवलीभाव अपने आपाबेषे ज्याका त्यॉकहा तिस 
झात्माको उपाधि निरुपाधि दारा प्रतिकूल गुणाले सर्वत्र सिद्ध - 
किया ताते सर्वेप्रकार एक विज्ञानघन,आत्साही है | तिसआत्मा 
बिषे उपाधि निरुपाधि-का आरोप : केवल FIP समभावने 
अर्थ वेदने BER I: सुसक्षुके टढबोधार्थ इस पंचंस 
` मंत्र बिषे आत्मांको APT गुणोंकरकही. प्रतिपादन करते हैँ U 
हे सोम्य V सोई आत्मा! १।-चलताहे. २। अथात्‌ जगमशरीर 
FE x: पी:उपाधिलाथ मिलके गमनागमन क्रियावात:भासताहे ताते 
| ` 'युलताहे। भथवालिंग शरीररूपीउपाधिःसाथमिलकेस्वग नरका- 











7 ग्रज्ञानके आश्रय झात्साबिषे कल्पना FAT जेसे बालक A 
' काथा ने हैं। पैसेही. देखके अज्ञानक आश्रय चन्द्रमाको चलता 

. कहते SS se श्रय शरारादि उपाधिक)थमशुद्ध 
बिषे मानते द परन्तु आत्मा सर्वेउपाधिसें रहित 


۰© 


¦ अथवा आत्मतत्त्व सनबुद्धि इन्द्रियादिकोंका बिषय नहीं एतद ५ 


"` ज्ञानवानको सर्म 


ña w. ~ ¬ 


ane . 


s. भाषानुवादसहित | . १५७ . 
चलता! अर्थात्‌ जों आत्मादेहादिउपाधे साथमिलके चलतादै | 
'सोई उपाधिके अभावसे नहीं चलता (जे विद्वान्‌ आत्मवत्ता हैँ . 
।सो # नेतिनेति AOR वाक्यकरके सुक्ष्म स्थूल सवउपाधिको 

' गिराय सहासूद्धस आत्मतत्वकों आकाशवत्‌ अचल अक्रिय सवत्र 
अनुभव करते हें ताते वास्तवकरके आत्मा नहीं चलता अरु ١ 
'सोई आत्मा ६। दूरहे ७ अयात्‌ अज्ञानी पुरुषों को आत्मतत्व 
। अपना आपहोत संतेभी शतकोटि बर्ष पथैन्तभी ज्ञानबिना प्राक्च 
नहीं ताते दूरदे (अथवा ग्रह्मलोकादि यावत्‌ लोकलोकान्तर Ç 
| तहां पथेन्त भी जानेसे ज्ञानविना अप्राप्यहै ताते आस्मा दूरे Û 


e 


| भी दूरहै। तयाच TIR तातेअज्ञानी पुरुषोंकोआत्सा 


3 ` र 


34 El भी Şê अरु साइ ८। आत्मा ९ समीप 8 १० ॥ अथोत्‌ 


Foto es ^ ` ` < Š ~© 5 

` जो आत्मा अज्ञानियाकी दूरसेना दूर हे साई आत्मा यथाथेदर्शी 
i a > x` eN ~ 1 ६८ निह 
प है सो केसा संमीप है। तथाच | * E 
तोगुहायास्‌ ” ॥ बुद्धिरूपी गुहाबिषे सयका अपनाआप अनुभवी 


~ SS 2 = T | 
_ स्थित दै ताते अत्यन्त समीप हे! अरु सोई ३३ (६ 3 


`, सकें १३। अन्तर Š १४ ।अर्थात्‌ जो आत्मा विद्वानोंका अप- 


` नाआप है सोई सम्पूर्ण चराचरका अन्तर अनुभवका अपना 


hs 


` आप है तथाच + आात्मासर्वान्तर'” ताते आत्मा इन सवैके 
-! अन्तर है। अइ सोई १५। आत्मा ६ । इन 32 सवेके १८१ 


¦ बाहर है १९॥ अथोत्‌ जो आत्मा सेके अन्तर दै सोडे त्मा 


s क न्स क पट लक eT 
| ` ॐ बृहदा रणयउपनिषद्क द्वितीयाध्याय Ta ब्राह्मण विषे ॥ 


— م‎ f“ आ wama I ا‎ शक, 


. झाकाशवत आकाशादि सवैके बाहर है। तयाच * TTT | 
| न्तरोह्मजः 7 ॥ ५,॥ | Tae या 


RES يي‎ 


. 1... कठवछी RET BETEN २० वीं श्रुतिं ॥ 


ry 


j क० उ० की वरली रे कॉ ५० श्रुतिमें | #बु० उ० के अ० % अन्तः 
| यामी ATO में | सित प अ 


है. = _ NS rrr rar श्रतिप "u २ : 





<€. इशावास्योपनिषद्‌ U | 
n FN -. 1 
. आत्माकों चलता न चलता दर समीप अन्तर बाहर 3 
प्रतिपांदनाकिया सो केवल सुसुक्ष के बोधाथ उपाधिका आरोप 
सेके स्वप्रकार एक आत्मतत्त्वही प्रतिपादन कियाहे कि जिससे. 
ममक्षका दवैतभाव अरोष अभावहोय सर्वप्रकार एक अद्वैत आ", 
` "स्मतत््वक निइचयपूर्वक परमंशान्ति NITE ॥ x 
| सम्बन्ध ॥ 
. चतुर्थ अरु पचम इन दोनॉंमन्त्र से उपाधि निरुपाधिह्दारा 
विशेष निविशिषकरके एक IAT आत्मतत्त्व प्रतिपादनाकिया 
अब आगे सुसुक्षकेभर्थ आत्मविचारकी रीति अंरु तिसका' फल 
मोक्ष दो मन्त्रकरके वेदभंगवान्‌ प्रातिपादन करते हैं ॥ 


` यस्तुं सव्वाणि भूर्तान्यात्मन्येवीनुपदँयति | सव्व 
भृतेषुं' चौत्मोनं ततो. नं विजुगुप्सते ॥ ६ u x 
`... -पदान्वयः॥ | 
येः ते सव्प्रीणि भूतानि आत्मेनि एवं अनुपरयति चं सवे 
भूतेषु आत्मानं ततेः न विजुगुप्सते ॥ ` 
हदा Cs 
है जे कोई 33 भूतोंकी आत्माविषे ही देखेंता है फेरे सँ 
` ` HAY भास्मोको Sa नहीं घृणाकरता ॥ . [ 
1 ` भावार्थ मन्त्रछठेका॥ | 
; हे सोम्यं जे कोई समक्ष आत्मज्ञानी कि जिसको अपना 
` झाप आत्मा संशय विपर्ययसे रहित ज्योंकात्यों अनुभव भया है 
` सो १-२ | सर्व ३। भ्रतोंको ४ | आत्माबिषे ५। ही ६ | देखतां 
` है 9 अर्थात्‌ जे कोई आत्मानुभवी पुरुष हें सो अव्यारूत से 
AAT सव कार्यकारणात्मक भूतोंको आत्माबिषेही देखता 
` है जिले जलबिये तरंग तेसे पुनः ८। सै ९। भूतोंबिषे १०1 


AS 


TIT 9.9 1 देखता 1 भयात्‌ जेसे सर्वभूतोंको अपनेआए 








x 
x 


' बिषे तसेही सरवेभूतांबिषे एंक अपनेआप आत्माको देखता 
(जैसे सर्वतरंग बुदबुदादिकों बिषे एक जलक देखता हे । इस 
प्रकार जलतरंगके दृष्टान्त प्रमाण आरमाबिषे जगत अह जगत 
बिषे आत्माको देखता हे सो । ऐसे देखनेसों १२। नहीं १४३ | 
घृणा [ ग्लानि ] कत्ती १४। अर्थात्‌ -ग्लानिआदि दवैतमाव बिपे 
: होतेहे सो देतभाव अविद्याकरके होता है । तथाच * “यत्र हि 
' हैतमिवभवति तदितरइतरम्पदयाति ? | TA अविद्याकरके 
' होतभाव अरु देतभाव बिषे ग्लानिआवि होतेहे सो अविद्या आ- 
त्मज्ञानीकी अशेष निद्त्तमई है तातेही इेतभावका अभावभया ` 


भाषानवादसहित | ३९ - 


' हे इसहीसे एक अद्वेत आत्मभाव निश्चय भया है सो आत्मा ” 


सदा शुद्धबुद्ध FRAT इसहीसे ग्लानिधादि नहींकरसा | 
तथाच। 1 “ यस्त्वसरवमात्सेवाभत्तत्केनकम्पश्येत्‌ ?॥ इत्यादि U 
` तात्पर्य ` | 
` - जो ज्ञानवान सम्पूण जगतूको केवल एक अपनाआप UT | 
। त्माही जानता हे सो तिस अभ्यासक बलसे किसी पदार्थ की 
ग्लानियादि नहीं करता अथीत्‌ जिसप्रकार ज्ञानी आत्मवेत्ता 
सर्वात्मभाव के हृह़अभ्याससे ग्लानीआदि नहीं करते तेसेही . 
सर्व सुसुलुको एकात्मविचार के अभ्यास बललसे किसी भी qara | 
' बिषे रागद्देषादि कुछ भी कर्तव्य नहीं ॥ 
| s a ` सस्बन्य ॥ ` | 
। इस सन्त्रबिषे ससक्षुको सरवात्मभाव देखाय सूचनाकिया 
' कि आत्मअभ्यासवांले को किसी पदार्थमें भी ग्लानिआदि कत्ते- 
| व्यनहीं। अब ७ वें सन्त्रकरके स्वोत्मअभ्यासीकों वेइ भगवान्‌ 
मोक्षका स्वरूप कहते हे ॥ 32 तत्सत्‌ ॥ | 


x _ यस्मिन्‌ U भ्तोन्यत्मिवाभिशिजानत | 32 ` 
को HIS: कः शोक' 13525393513: ॥ ७॥ 
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२० ईशावास्योपनिषद्‌ । 

12 'पदान्वयः॥ ` 
` विजानतः यस्मिंन्‌ FA भूतानि आत्मा एवे अभू 
. एकतवे AIOE: तत्रे केः मोह ः के: शोकेः॥ ` 
क क ل ال‎ | 
70 भर्लाप्रकार जाननेवालेको जिसकालमें सम्पूर्ण भूतोंकी 
` आत्मा ही हे एकत्व देखनेवालेको तिसकालमें क्यांमोह क 


s 9 % 


CFMEU |... 38 


< C ` भावार्थमन्त्र सातवेंका॥ 


हे सोम्यं पूर्वकाथित आत्माको वेद गुरु अरु अपने अनुभव, - 


द्वारा भलप्रकार जानंनेचालेको و‎ | जिसकाल में २ | सम्पण ३। 
HAT 9 .| आत्मा ५।. ही ६ । हे ७। अथीत्‌ आरमकामा 


FAY त्रिय ब्रह्मनि आचार्यद्वारा तिके ।# ˆ सर्व्यखट्वि- . 


दत्र / | नेहनानास्तिकिचन ” U इत्यादि वाक्यों करके 


साक्षात्‌ अंपने भनुभवसे जिसकालमें यावत्‌ स्थल सूक्ष्म कार्य 


कारणात्मक सव भताका । 1.“ आत्मेवेदसवे ” 1 श्रतिके प्रमाण 





Š अपनाआंप आत्माही हे ऐसा जानता हे | अरु ऐसाजान के‏ ا 


एकत्व <।इखनेवालेका९। तिसकालमें و‎ o क्या १ १।मोह।१ | 
क्या १३ । शोक १४ ॥ अर्थात्‌ जिसप्रकार श्रातियो के वाकय 


_ आचाय हारा अवणकरक अपने आत्माको TON आत्मभाव से: ` 


तु भव कियाहे तिस आत्मतत्त्वका एकत्व देखता है | जेसेघट 
प वले आदि यावत्‌ मृत्तिका का कार्य हें तावत्‌ व्यवहार 
s I नामरूप क्रिया एधक २ भासे हें परन्तु परमार्थ 





__ दाश्स प FOURS नामरूप. सरत्तिका बिष। “*वाचारंभण 







।वाचारभणमात्र अर्थात्‌ कल्पितहेँ 1“ HR 


_ केत्येव सत्यम्‌ ॥ एक मृत्तिकाही सत्य है। तैसेही सम्पूण नाम, 


— _ ॐ छो०3०प्र०४विपे। † बृ०उ०क ०६ विषे.। | छा०उ०कप०७बिषे | 
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` . भाषानुवादसहित | २१ 


रूपात्मक जगत्‌ व्यवहार दृष्टिले पथक्‌ २ भासेंदै परन्तु वास्तव 
में परमार्थ दृष्टि से। =“ एषोणडरात्म्यभिद% सवम्‌ ॥. सम्पूर्ण 


चराचर एक आत्माही है । इसप्रकार ATÎ के वाक्य प्रमाण 
अपने आप अनुभव से सर्वत्र आत्साही के एकत्वका निइचय- 


Ñ ZZ अभ्यास करताहे तिसकालमें अथीत्‌ जब कि अभ्यास 


_ द्वारा अन्तःकरणकी सर्वात्मभाव SAR TF उदयहोतीहे तिस 


विज्ञानअवस्थामें क्या मोह भरु क्या शोक किन्तु कुछभीनहीं क्यों 
जो!“ तरति शोकमात्मवित्‌ | आत्माको जाननेवाला शोक 


. को तरता है । अर्थात्‌ जिस पुरुष ने सववत्र एक अपने आप 


आात्माही को. अनुभव किया है अरु तिस बिष अभ्यास द्वारा 
स्यितिपाया है सो पुरुष शोक मोहादिकों से तरजाता है । ताते 


_ गास्मवेत्ताको शोक मोहादि नहीं क्यों जो शोक मोहादिकों का - 


कारण जे कामना सो तो ज्ञानवानकी ।“ इहेव सर्वे प्रविलीय- _ 


` न्तिकामाः”। यहां विज्ञान अवस्था में ही. सवेकामना अभाव 


होजाती है । अरु कामनाका कारण अविद्या है सो ज्ञानवान्‌ की 


अविद्यां आचार्य से तत्त्वसस्यादि उपदेश पावतेही अपने काये _ 

` कामना अरु तज्जन्य शोक मोहादि सहित अभाव होजाती हे। . 
` इसही देतु से जिसज्ञानवान्‌ को सर्वत्र एक अपनाआप आत्मा .. 
` ही निश्‍चय HIR तिसमहात्माको शोकमोहादि कदापि नहीं 9॥ 


tu. . ` | 


1“ यस्तुसव्वीणिभूतानि  यद्दां से लेक । एकत्वसनुप- 

. 298 ” यहां पर्यन्त ६-७ दो मन्त्र हें तिने सातवें समन्त्रका 
_ तृतीयपाद।/ तत्र को मोहः कः शोकः. 

_ रीति से चतुर्थपाद Š तिसको छोड़के चारपाद छठे मन्त्रके भरु 
` तीनपाद सातवें मंत्र के इसप्रकार सातपाद १॥ पोने दो मन्त्र 


।जो कि अन्वय को 


करके वेद भगवानने मसक्षु के अथे आत्मविचारकी रीति संक्षेप 


s مط جر‎ उ० के प्र० ६ के देवे खणड की श्रुति में T mio उ० ° 
`. मं के प्रथम खणडकी श्रुति में ॥ के: 


” 


॥ २३ इशावास्योपनिषद्‌। 


` ताते अज्ञान के लक्षण जे. शोक ,मोहादि. तिनकी जे Raf 


02 : 
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नकी निदृत्ति मानके तिसको बुद्धिमान्‌ ज्ञानी कहते हैं | ताते 
` शोक सोहका-न होना भी ज्ञानवानक लक्षण हें | अरु SKE) 
,. जब जानताहे कि! 'तरतिशोकआत्मवित्‌ आत्मवेत्ता शोकको 
` त्तरताहै तब शोकतरनेक्रेअर्थ भात्मज्ञानका जिज्ञासुहोय आचार्य 
` ` के समीपजाय श्रुति के तत्त्वमस्यादि वाक्यद्दारा यथार्थ आत्म- 





`= ज्ञानका फल शोक मोढाविकोका अभाव होनाहाहे ताते।“ तत्र 
 श्ामाहः कः शोकः ॥ इस पांदकरके शोके मोहादिकोंका जो 


Ñ अभाव सोई ज्ञान 
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x ` द्याका कार्यहे तावंत संवैक अभाव अहणहोता है क्‍यों जो वेद 


(FI TET आक्षेपपूर्वक Q क्योंकि सवोत्मभाव से थात्माका 
_ अनुभव करनेवाले जे T पुरुष हैं सो ज्ञानवान्‌ झात्मवेत्ता तिनमें 
. षभभावभया है तहां शोक सोहकहां किन्तु कदापिनहीं | ताते 


ITER शोक मोह उपलक्षणकर के षट्॒ऊसीसहितं. झवि- 











बाग ا‎ तहा शोक मोह सनकी ऊमी, क्षयापि- 










“यासा आणकी ऊमी, जन्स मरण दृहकी ऊमी । ताते यहं षट 

i ऊर्मी " म i प्राण इंरीरकी ANN, द h. 37 > ` कफ > 
न क a CPI भात्माकी नहीं आत्मा सब ऊर्मीले 
7 ST . नंघन i र 


ج — ¢ 7 


` सात्र सचेनकिया है। अरु सातवें मन्त्रके तृतीयपाद करके वेद 

भगवान्‌ ने ज्ञानवान्‌ के RR शोक मोहका अभाव रूप लक्षण ; 
| भरु सोई PHY के अर्थे फलकहा है क्यों जो ज्ञानवान के बिघे 
|  अविद्याकी निद्वाति का लक्षण शोक मोहादिकोका न होनाही : | 
e अर्थात्‌ अज्ञानका कार्य शोक सोहादि सोई ग्रज्ञानका लक्षण | 
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साई अज्ञान की FAR का लक्षण ताते ज्ञानवान के बिषे | 


` ज्ञानपाय शोक साहादिक़ोंसे रहितहोताहै ताते सुमुक्षुको आत्मं- 


नरा फल ठ हे जानतानूक लक्षण अरु मुसुक्षको झात्मज्ञा- | 
N ग ऋलकहा। अरु शोक मोहके अभाव कहनेसे यांवत्‌ भवि- | 


बन घाकाशवत्‌ अपने बिघे مجم‎ | 


भाषानवादसहित। | ३३ 


Š 1 एतदर्थ पूवकथितप्रकारसे एषणात्रयके त्यागपूर्वक EAT 


सेरहित जे शद्ध स्वयंप्रकाश आत्मातिसका सर्वात्मभावस अप- | 


| मेआापबिषे अभेदभावना कि सो सर्वात्मा मेंहों Û अर्थात्‌ यह जो 


| दन्तःकरणकी अहकाररूपा निचय AFIR कि सो सवा- ` 
' त्सा में हों तिसको गिरायके शुद्ध चेतन्यघन अफुर स्वयंप्रकाश 


PT SOT ES عمال‎ 


nuns iA ma 


'हृढअभ्यासवाले जे ज्ञानवान्‌।' नतस्यप्राणा उत्क्रामा 
` त्रैवसमवनीयन्ते 22353391877 तिसकेप्राण देहावसा- 


ARTA रहित साक्षात्‌ अपनेआपबिषे आपहोता हे ऐसे 


9 “दे 


नसमंये देहसे न निकलके तहांही अपनेअधिष्ठान चतन्यआत्मा 
बिषे लीनहोतेहें ताते. ज्ञानवान्‌ जे आत्मअध्यासी पुरुष सो सवे 


| उपाधिसेरहित जहांहे तहां ब्रह्मही है । तथाच “द्रह्मविद्ब्रह्लैव 
' भवाति, ॥ . 


सम्बन्ध ॥ 


| इसमंत्रबिषे मुमुक्षकों आत्मबिचारकहक आत्सज्ञानका फल | 
` शोक सोहादि सवेविकार अरु तिनकाकारण अविद्या तिसकेआ- 
` भावपूर्वक सोक्षकहा अब ज्ञानवान्‌ ब्रह्मआत्माकी एकतारूप अ- 
ध्यासके बलसे अन्त में देहसे न निकलके यहांही इस श्रीरसे 


जिस ब्रह्मसाथमिलक ब्रह्महीदोताह तिस परमात्मा परन्रह्मका 


. स्वरूप विधिमुख अरु निषेधसुखकरके वेदभगवान्‌ आगे अधम 
` HART प्रतिपादनकरतेहें ॥ 92 तत्सत्‌ ॥ 


स पय्यगात्‌ शुक्रमकोयंमत्रपमस्नोविरखे शु 


मेपापंविदसं। कंविभेनीषी परिभः । स्वयस्भयांथा 


959412949١ ll 
शुक्र अकायम्‌ ATA TATE TEA अपापविद्धस्‌ से 





-बृउ० Fo ६ के शाररिक बा०की १ श्रुतिमें । ३ go Fo में । 


_ तेथ्यतोऽथोनि व्यदधोच्छाईवेतीन्यः सरमोन्यः ॥८॥ ` 
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| ९७ . इंशावास्थोपानिषद। ` I 
r कैविः सेनीषी परिभू: eae: शाइवेतीम्यः सोभ्य 


١ याधात॑थ्यत्ः अर्थानं व्यदधात ॥.८॥ | 
+. . . पदार्थ॥ | | 
। . Vê कार्यारहित ठिद्ररैहित शिराराहित निमैल पापर' हित है 
|. सी व्यापकहे Re मनकैँईश सर्वीपेरि स्वयंविद्येमान यथा- ` 
| मृतकर्मफ॑ले साधनसे अन न्तकार्लस्थायी + पदाथों . 
,.. को विभागकैरताभया॥ ८॥ O [ | 
| `. - ` भावार्ष मन्त्र आठवेकाः॥ ` = 
I हे सोम्य TBAT प्रकार जे सुमुक्ष एषणासे रहित होयके ` 
/ . अतियों के । # स आत्मातत्त्वमासे, #“ अयमात्माब्रह्म ? ` 
_ Í ~ एतदवेतत्‌”\ ““तत्त्वमेवत्व सेवत? इत्यादि वाक्यो प्रमाण . 
` नह्मनात्माका एकतारूप अभ्यास करनेवाला सो जिसपरसात्या | 
साथ नवी समुद्रवत्‌ अभेद होताहे सो परमात्मा हंसोम्य शुद्ध . 
Ë 3 m गत्‌ ज्योतिमय दीप्यमान स्वयंप्रकाश है। पन केसा है | 
= कायारहित.अकाय है ३| अर्थात्‌ समाधि सक्ष्मउपाधि लिंगशरीर | 
` - ध्वर्येष्टिका? अरु व्यष्ट्रि सूध्मउपाधे महत्तत्त्वादि अष्ट प्ररृति = 
विरति अथवा समस्त सध््मशरीरों की समष्टता हिरणयगर्भ। ` 


- 








__ अथातसूद्ष्मशरीररूपा व्यष्टि समष्टि उपाधिस रहित ताते अकाय 

है। पुनः केसा है. دن ج62‎ है Ua इन्द्रियों के... 
गालकरूपी छिद्र तथा फोडा इनसे रहिते । पनः BET गिरा. : . 
राहेत अशिरा है ३। अथात्‌ शिराकहिये नाडी तिनकरके भो... 

। यहांछिद्र अरु TRT के कहने से جود‎ स्थूलशरीर 

रूपी उपाधि अरु समष्टि विराट ट्‌ शरीररूपी स्थूलउपाधि तिनसे 
रहित हे । पुनः कैसाहै शुद्धे ५। अर्थात्‌ मूलप्ररृति माया अरु | 

तिसका कार्य तिनसे रहित रारदकाल के आकाशवत्‌ निर्मल 
सदाशुद्ध है । पुनः केसा है पापराहेत अपाप हे ६ अथात्‌ धम्मं |. 
अधम्मेकत्ती अक्ता पुणय पाप स्वर्ग न ज उ पाप स्वर्ग नरक जन्म मरण दुःखसुख. | - 
% Fax मांडुक्य 1 Feqe x METI उपनिषदों विषे॥. | 
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भांषानुवाद्सहित | २५, 


बंध मोक्षभादि यावत्‌ इंदरूपी पापहें तिनसर्वसे रहित अपापे | 


सो ७ अंथोतू जो परमात्मा सर्वउपाधते रहित सदाशुद्ध प्रति- 


' पादन किया है सो परमात्मा व्यापक है; cl अर्थात्‌ भाकाशसे 
`. भी महासूक्ष्म आकाशादि सर्वबिषेव्याप्तहै॥ हेसोम्य जोपरमात्मा 


सवै उपाधिसे रहित परम शुद्ध जिसको श्रुतियोंने t अस्थूल 
सनएव हूस्वमदीधेमलोहित ? इत्यादि नेतिनेति द्वारा निषेध 
सुख प्रतिपादन कियाहेःसोइ सर्वव्यापी परमात्माको इस संत्र 
के पूर्वार्ध ٠“ शुक्रमकायमट्ण इत्यादि करके निषेघसुख प्रति- 
पादन कियाहे अब उसंही परमात्माको इसही मन्त्रके उत्तराय 
करके विधि सुखद्वारा सविशेष प्रतिपादन करते हें । हे सोम्य 


* जो परमात्मा सर्व उपाधिसे रदित सदाशुद्ध आकाशवत्‌ सवै- - 


व्यापी कहा है सोई परमात्मा । कवी ६। अर्थात्‌ क्रान्त्शी | 
सवेका द्रष्टा हे। तयाच | &, नान्यतो ऽस्ति ETÊ, | पुनः 
SET मनीषी १०। मनका जाननेवाला सर्वज्ञ ईइवरहे । पुनः 
कैसा है सर्वके ऊपर है 331 अथीत्‌ आकाशादि किसी करके 


` भी आच्छादित न होतसन्ते आकाशादि सर्व को आच्छादन 


करनेवाला सर्व की प्रथमावधि है ताते सैके ऊपर Š | अथवा 


` सूर्य चन्द्र थिवी जल अग्नि बायु काल दिशा देव पितृआदि _ 
'' - भूत भोतिक यावत्‌ जगत्‌ है तिस सैके ऊपर सवैका नायक सवे 
| को अपनी TR चलावने वाला है ताते सवै के ऊपर है 1 
ATU Xx एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गर्गी Ha चन्द्र- 
मसो विधत तिघाते,, इत्यादि। पुनः केसा हे स्वयंभू है १२ । 
` अर्थात्‌ आकाशादि जिनके २ ऊपर है सो सर्व अपनी इच्छा से. 
'आपही हुआहे अरु आप स्वतः सिद्ध है ताते स्वयम्सू है । ऐसा जो 


` 1 98753000 सर्वेज्ञ स्वयम्प्रकाश सवैका द्रष्टा नित्यशुद्ध बुद्ध- 


| 
| 


` सुक्तस्वभाव परमात्मा परमेश्वरहे सो ।.अनन्तकालस्थायी 9 31 
I ` † यह बहदारणय उ० के २ में अध्याय के ८ मे बह्मणाविन ॥ 0 के ८ में राझणांविषे ॥ | 


' अ To उ० के अ०.५ में के अष्टमंब्राह्मण की ११ तथा ९ श्रतिमें ॥ 
. Ta शे, P. age 6 x : O 4 ا2‎ 





“+ २६. `. 2213131739 | 


सवत्सरक अथ १४ IT संवत्सरनाम प्रजापति के अर्थ ° 
“यथा सूतकर्भ फलसाधनसे १५। अर्था: को: १६ + अर्था 


PT पदाथाका जो कि अग्निहोत्रादि रूपसे कर्चब्य Š | यथा 1 


विभाग से करतांभया 49.1 C - CU REDE 
कक IGE E GT 


४ इशावास्यमिद्संवे १ इस प्रथम सन्त्रकरकेः परमात्मा | 


अरु .तिसक प्राप्तिका साधन-एपणाज्नय से रहित संन्यासपूर्वक | 
/ “झात्मज्ञान सुसक्ष के अर्थ सचना किया १। अरु। ४ 2559337 | 
' RMT इस दुसरे मन्त्रकरके एषणात्रथके त्यागपर्वक आत्स- . 
`  'अष्यातमे असमर्थे पुरुष को. कम्पैबंन्धनों की ARIS अर्थे | 
FRA निष्काम अग्निहोत्रादि कस कर्तब्य अतिप्रादन किया२॥ . 
Sl ` असूर्य्यानामतेलोका”। इस ततीये मंत्रकरके पूवं ; 
कथित उभयका जो त्यागी:पुरुष है अर्थात आत्म अध्यास अरु | 
विहित निष्कास कर्म जोकि उत्तम मध्यम रतिसे परमार्थ का ` 


` हेतु हें तिनकों त्याग के केवल सकामं अथवा निषिद्धः कर्मोको ` 
~. ही करते. हैं तिन पुरुषों को अपने कमीनुसार अशुरलोक प्राप्ति | 
_ दोरा तिनकी निन्बा प्रतिपादनकिया ॥ ३ ॥ अर इनतीन मंत्रों 
` में तीनप्रकार के अधिकारी सचित किये तहां प्रथम मंत्र प्रमाण 4 
 नाव्माव्यासी पुरुष मोक्षका. भागी. उत्तमाधिकारी ३: चरु दसरे . 
मन नमाण विदित : निष्काम s=. कर्ता पुरुष, ब्रह्मलोक कग | 
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“मने ह पाल सा उत्तमाधिकारी सुमुक्षु के अर्थ कहा I 

_₹ तिल परमात्मा को भल़ीप्रकार Š जानने के अर्थ“ अन्नेज्ञ-. ` 
85 ” 5 ।“ तदेजति ”। ४-५ इन चतुर्थ पंचमदो संत्रक- `` 
९% मातिपादन किया । अरु उस परमात्मतत्त्वके विचार अध्यास _ 
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भाषानुवादसाहत | 


की:रीति मसुक्षु के अर्थ Ü“ यस्तुसरव्वाणिभूतानि । अरु “ य- 


स्सिन्सवीणिभूतानि ” | ६-७ इन षष्ठ सप्तम दा संत्र करके 
प्रतिपादन किया। अरु सप्तसमंत्रके तृतीय पाद करके शाक साह 
के अभावहारा ज्ञानवानको सम्यकृज्ञान प्राप्तिका लक्षण देखाया 1 


_ अरु सुसुक्षु पुरुष सर्वास्मभावना रुपसे ब्रह्मथात्माका अभद भाव- 
' नारूप अभ्याससे परमात्मा के साथ!” * यथानद्यःस्पन्दसानाः' 


समुद्रे ऽस्तंगच्छन्तिनामरूपेविहाय 1 तथाविद्वान्ञामरूपाथिसुक्तः 
परात्परपरुषसपोतिदिव्यम्‌ ? $ इत्यादे शुतिप्रमाणसेनदी ससुद्र- 
वत्भेदसेरदित. अभद एकदाताह तिस परमात्माका स्वरूप) स 

सगाच्छुक्रमकायं ” । इस अष्टम मंत्रकरक निषेथसुख अरु विधि- 
सख प्रतिपादनंकिया अथात्‌ 1 T ब्रह्मवेद्रक्षवभवति_ । ब्रह्म- 
वेत्ता 3220 होताहे। सो कहके ब्रह्म कास्वरूप ज्ञानवान्‌ की परस 


गति देखाय प्रथममंत्रके अनुसार अधिकारी HY ज्ञानवानका 


پاات ` 


प्रकरण चतुर्थ से अछसमंत्रपर्यन्त पांच मंत्र करके वेद भगवान ने 


प्रतिपादन किया.॥ यहां पर्यन्त इस उपनिषद्‌ कां पवां प्रति- 
चादनकरके आगे मध्यम अरु कनिष्ठ अधिकारी का असंग ९ न- 


` चसर्सत्रते १८ अष्टादशमंत्र पर्यन्त अथात्‌ ARÎ पूर्णतापयेन्त 

` १०द्‌झ्‌ संत्र.करके वेदभगवान्‌ इस उपानिषद्का उत्तराद्ध प्रति 

` पादन करते हैं.॥ 22 तत्सत्‌ इति शुक्कयजुवंद साध्येदिनिशाखा 
`` के ईशावास्य मंत्रोपनिषदंके पूर्वाद्धकी भाषा टीका समाप्त शुभम्‌ li 


सम्बन्धा . 
इस. संत्र. बिषे परमात्मा को निषेध अरु विधिमुख द्वारा प्रति- 


'पादन करके-प्रथम मंत्रानुंसार उत्तमाथिकारी ज्ञानवानकाप्रसंग- 


७7% € 6 


प्रकरण समाप्तकिया। अब आगे मध्यसंचधिकारी अरु कनिष्ठ अ- 
धसाधिकारी का.प्रसग. चलेगा तहा प्रथम मध्यमाधिकारा का 


प्रसंग EY कनि अधमाधिकारी जे तृतीयमत्रकरक आत्म- 





~ se > पा 


% ॥ यह मुण्डक उपानिषद्‌ के पष्ठ सुण्ड की ८--९ भ्रतियों में ú 


| 


२१€  श्शावास्यापानेषद्‌। 
. हत्यार कहे हॅ. तिनकी जो परलोक गति तिसको पुनः ९ नव में 


मन्त्रकरके वेदभगवान्‌ प्रतिपादन करतेहे 


e प्रविशन्ति ये 'ऽवि्यामुपासंते' । सेतो 


SI < 359 १५ | ७ | 


ते तमो ये S ही रताः ॥ ९॥ 
x _.. पृदान्वय: Il S 


^ 3 


अविद्याम उपासते [ ते [53 तम प्रविशन्ति š 

विर्धयास Za: ते तेते इ तंमैः [ प्रविशन्ति] ॥ . 
| पदा "Se | 

जे पुरुष अविद्याको उपासतेहें [ सो | अदर्शनॉत्मक अज्ञान 

प्रवेशकर तेहें [ अरु ] SP कोई विद्याविषे रतहें सो तिसँले 


भी अधिक ऐसे * तममे [ प्रवेशकरतेहे Jn 


: भावांथ मंत्र नवस का ॥ 
है सोम्य ले १. 1 अविवेकी सकाम पुरुष अविद्या की ३ । 
उपासनाकरतह ३ | अथात्‌ ATT विपर्यय सो अविद्या 
अग्निहोत्रादि लंक्षणरूप कर्म सो फल प्रापिके अर निरन्तर 


अनुष्ठानकरतेहे सो ATE ४ । अज्ञानरूपी अन्धकारे. 


| Tee ६। अथात्‌ जे पुरुष कामना सहित अग्निहो-. 
दि कर्मे का अनुष्ठान करतेहे सो स्वर्गा दिको में स्वकर्मके फल 
को भोग के नहीं है अपने धात्माकी दीन योग्यता जिनमे एसे 
जे अदर्रीनात्मक अज्ञानातृत शरीरः तिनविषे प्रवेश करतेहें । त ` 
थाच | x : इष्टापतेमन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रस- 
oe be 8 इत सेम लोक हीनतरञ्चाविशंन्ति” 
Ë । तथाच # A क مك‎ 4 


मेस्यादथ प्रजायेयाथ वित्तमेस्यादथ कमकूवो 1 इत्यादि, अर्थ 









nme | श्राति 
# Wo उ० के अध्याय १ के त्रान FI 


ATE एव सोऽकामत जाया 


ii क्य 29‏ اليل id “न‏ روس यासि hi iy‏ ےی چک ونو ی ی 


. 
ل‎ 
وه‎ w w. وس‎ 
s i.s. 


U: भाषानुवादसहित। २९ 
nu 


1 {ह जो प्रथम ब्रह्मा अकेला आपहोके आपको वैभववान्‌ होनेके 


-प्र्थ स्री पत्र वित्तादिकों की कामना करके PARTA की. इच्छा 


` हरता भया ÎÛ ताते सकाम कस HARI का हेत हे अरु 


لم يط( 


प्रसारही अदरीनात्मक अनात्मअन्धकार रूप अज्ञान है | तिस 
प्रनात्म अज्ञानमें प्रवेशहोय जिन कमोंसे सो कहिये अविद्या | 


पराते अविद्या जे सकाम अग्निहोत्रादि कर्म तिनका निरन्तर 


प्रनुष्ठान करनेवाले अविवेकी सो कामना के वशभये अपने आ- 
पको अन्धतमसें प्राप्त करनेवाले आत्महत्यारे अज्ञानी सो प्रवेश 


STAT ॥ अरु जे पुरुष ८ विंद्याबिषे ९ । रतहें १० । अथात्‌ 
देवता ज्ञानकरके जे भेद उपासना करनेवाले जोकि वास्तवक- 


` एके देवताओंको अपनेसे अरु अपनेसे देवताओंको अन्य मानके 


उपासना करतेहे ।सो ११ | सकाम कर्म करनेवालॉसेभी १२. 


धिक १३ । ऐसे १ ४ ।अन्धतममें १५ प्रवेशकरते Q ॥ अथात ` 


जो वास्तवीक ETR भेदसानके देवोपासना करनेवाले भेदी 


उपासक हैं तिनको वेद भगवान ने. पशु करके प्रतिपादन किया 


Š । तथाच Uf “अन्योऽसावन्योअहमस्मीति न स वेद यथा पशु 


` परेव छ देवानास ? । ताते विद्या शब्दकरकेजे भेद उपासना 


तिसके कत्ता जे भेदी उपासक कनिष्ठ अधिकारी हें सो अत्यन्त' 


-अदरशीनात्म अज्ञानातृत शरीरोको प्राप्तहोते हैं ॥ अथवा जे पुरुष 


लोकहृष्टिमात्र विद्या जेब्रह्मविद्या तिसबिषे रत भासतेहेभरु कथन | 
भी उसहीका करते हें परन्तु आत्मअभ्यास से रहित अन्तःकरणमं 
नानाप्रकारकी विषयवासनाको चोरोंवत्‌ छिपाय अन्तरमंलेरहे हैं 


` अरु आपको ज्ञानवान्‌ SITTI मानके इस असत्यज्ञानक आश्रय 
विहित अग्निहोत्रादि कमे जोकि अन्तःकरणकी शद्धिदारा आत्म- 
ज्ञान का साधन हैं तिसका त्याग करते हँ अरु निषिद्ध ज. पान 


. सेधुनादिकर्मः तिसबिषे HERT प्रदत्त रहते हैं । ऐसे जे अन्तरसे 


i 
3 
l 
3072) :. 
EY 
| 
L 


__रिश्नोदरपरायण अत्यन्त अविवेकी बाह्य सद्रासे ज्ञान बिषे रत . 


] م‎ उ० के अ० १ के १० अनु० ॥ 





झगे qa 'दशमंमंत्र.को प्रतिपादन करते हैं ॐ तत्संत!! UTE को प्रतिपादन करते हैं॥ ३3 तत्लंतु॥ - `.‏ ا 
ب Kaloo केश mo पंचाउग्नि विद्याकी ७-८ वी श्रुति ॥ ˆ कर š‏ 





कत्तव्य योग्यः हे॥ ~ 





MR डी इृशावास्यांपानषद . 
` भासनेवाले. परुष हें UR सर्व उत्तम. लोकोंसे भ्रष्ट हो 


ग्रत्यन्त करके RAE अन्धतभ केवल: अंज्ञानाइत्र' द. 


_, प्राषाणादि किंवा इवान, शूकर कीट पतंग मशकादि  शरीररू) , 
` ` त्तोकबिषे प्रवेश करते. हे । तवाचः। # „अथ य .इहः कपूर्यचरण 


झभ्यासोः ह यत्ते क्रपूयां योनिमापद्येरन्‌ TAA वा .यूकरयों, 
वाञचाणडालयोसि AT U अथैतयोः .पथान. कतरेण च, नःतार्न 


सानि क्षुद्राययसरुदावर्तीति भूतानि „भवन्ति जायस्व fire < 
` इत्तिः॥ तथाच 7 “कशला ब्रह्मवात्तीयां : टत्तिहीनाचय्ेनराः। : 
स तत्पदमाप्रोति पनरायांतियांतिचे > ॥ ९ ॥ 3 


तात्पर्य ॥ 00055. 


` ४४ पूर्व तृतीय संत्र करके जे आत्महत्यारे कहे. हें सो-इस जवा] 
`. सत्न करके विद्या: अविद्यादारा दो. अकारके TEBAT. अ 
` अर्थौत्‌ कारक; क्रमैः करनेवाले अरु सर्वथा BOAT: वार 


त्यन्त अज्ञानी इनदोनों कनिष्ठ अरु अधस अधिकारियों की के . 





_-त्यागान्तरः जॉ EAR : अरुः अधिक :अन्धतस लाककी घ्राति | 
` रूपी गति प्रांपदोती:दे सो प्रतिपादन किया हे।'सो ईसकहँने । . 
जे मोक्षार्थी AY हें तिनको. वेद भगवान्‌ दयाकरके सूचन 


करते; दे जो TAA अरु अधिक “अन्धतर्म को प्राप्तकरने वारं ' 


. एसेजे क्रामुक अरु निषि कर्म्म तिनको अरोष त्यागके Gres 





ते BARR अन्तःकरणकाी शुद्धता: :पूवक .आत्मअध्यासरं. 








सम्बन्धं ॥. 








T पंचदशी HAT ॥ 


Te 1 [~ हर॑ ~ धू |‏ 3 ال 
pastes nas pote‏ 
रई तिं TA धीराणां यै नं रंति च चोकर ॥ १० ॥‏ 


भाषानुवादसहित। . ३१ 


` 'पदान्वयः ॥ ور‎ 
न `  विद्ययों अन्यत्‌ एवं A: अविद्ययों अन्यत्‌ एवँ आइँः ये. 


यस मे: येत्‌ विचचक्षिरे धीराणां ईति शुश्रुम ॥ ` 
0 ZS पदाचे 1 FS 
` विद्यांकरके [फल] अन्ये ही कहते हें [अरु] अविद्याकरके 
+ [फल] अन्ये ही. कईतेहें जे हमको कम तथा ज्ञान कहँतेहुए 
[वा [तिन] घीरपुरुंषोंका वचन ऐसे श्रव॑णकियाह॥ . . | 
झां... . .... भावार्थसन्त्र दरावें का ॥ أ‎ कपे 
वार... हे सौम्य विद्या करके १। फल अन्य sl Zt ३। कहते 
दे Š २। अर्थात्‌ विद्याका फल ओर ही Š ऐसा. कहते - हैं । अरू . 
[हि अविद्या करके الل‎ फलं अन्य ६। ही ७ कहते हैं <। जो बुद्धि- 
मेः? मान्‌ पुरुष९। हमको o1 कमज्ञानका ११ उपदेशकरतेहुए-१२ 
चन तिन धीरपुरुषोंका बचन ३) ऐसे १ ४। भ्रवणकियाहै १५।अथीत्‌ ` 
वारं (जिन ज्येष्ठ अछ विद्वानॉकरके विद्या अविद्या. अरु तिनके अधि- 
कार कारी अरु तिनकेफलका विस्तार विवेचनहुआ हे तिन धीरपुरुषों 
सह का वचन ऐसा श्रवणकियाहे जो विद्याका फल रहे अरु अ- 


` 
١ ` 


| 

- "5 
= 

- 


5: विद्याका फंल ओरहै u ४ 7... 
कात रप “ता s 
sq. इसमंत्रत्रिषे विद्याकाफल ओर अरु अविद्याकाफले और कहा - 
या. है अंथीत्‌ विद्याके जे उपासकहें अरु अविद्याके जे उपासक 3 


तिनदोनोंको उपासनाके अनुसार फलभिन्न २ दोदोप्रकारकेहें तहां 
`... एकरेप्रकारसे विद्या अरु अविद्याका फल अरु तिनके अधिकारी 
_ जोकि तृतीयमंत्रबिषे आत्महत्यारेकरके कनिष्ठ अरु अधमकहे Q 

` “सो कहां । अर्थात्‌ अविद्याकरके सकाम कसे अरु तिनका. फल 
_ 'अन्धतममें प्रवेश । अरु विद्याब्दकरके भेदउपासनाः अधवा 


3 
H; 
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३३ | ___._  इरावास्योपानिषद्‌ | 


असत्यज्ञान अरु तिसकाफल अत्यन्त अन्धतममें प्रवेशकहा 
इसप्रकार विद्या अविद्याशब्दका अर्थ तिनके फलाऽनुसार एक! 


प्रकारका नवममंत्रकरके जे कहाहे सो बड़ेधीर बुद्धिमान्‌ पुरु 


जे विद्या अविद्याके विभाग विवेचनकत्ती पूर्वभये दें तिनके बच 


` नोंद्दारा त्रवणाझिया है ॥ अरु तेसेही धीरपुरुषों के ATTEN _ 


विद्या अविद्याके उपासकॉको तिनका फल ओरप्रकार भी श्रवण 
कियाहे सो आगे एकादश १ में मंत्रकरके: कहेंगे । ताते यह जो 
दशममंत्र हे.सो देहली दीपकन्यायसे नवम अरु एकादश इन 


दोनों संत्रा से सम्बन्ध रखता हे। क्यों जो इस AXR विद्याका 


फल और अरु अंविद्याका फल ओर कहाहे सो नवममंत्रसे करे 


प्रमाण कनिष्ठ अरु अवस अधिकारियोको तो एक २ निरूपण 


किया (अरु ओर एकर प्रकारसे मध्यम अधिकारीके अर्थ विद्या 


` अविद्याका स्वरूप अरुं फल आगे THI संत्रकरके प्रति 
. पादन करते हें॥ | 





2 tra 
है 3४71४ i 
> i 


vir. 


इसमंत्रमं विद्याकाफल अन्य. अरु अविद्याका फल अन्यकहा. 


` ` है तहां कनिष्ठ अरु अधम अधिकारीको विद्या अविद्या अरु तिन 
काफल अन्धतम अरु अधिक अन्धतमप्राप्ति नवसमंत्रकरकेकहा | 


अब अन्य जे मध्यम अधिकारी दवितीयमंत्रदारा कहे हें तिनकी 
विद्या अविद्याका स्वरूप अरु तिनकाफल अथवा ससञ्चयका. 
फल आगे:एकरदशवे मंत्रकरके प्रतिपादन करतेहें ॥ ' 


Ie 


विद्या$्चा विद्यां च eS दो भयेछं qË ॥ अं- 


विद्यां A तीत्वा विद्यया <कतमश्नतें ॥ 93 ॥ 


4 पदान्वयः॥ ` | 
qd उभेथे विद्यारचे अविद्या च दे अविद्यया सुत्यं 
वी qar Haê êê ११॥. ` उं 


| ` . भाषानुवादसहिता। | ३ ३ 


| re ROUT 
नोः qet विद्या पुर्नः [तिसकाफल भविद्यों पुनः (ति- 
0१ नकाफलं] जेकोई एकर्साध्य जानतौ है [सो]अविद्याँदारा मृत्यु 
को सैरिक Rar xelal घ्रासैहोतादे ॥ | 
` ` __भावार्थमत्रग्यारहर्वेका u 
١ : : हेसोम्य जे द्वितीयमंत्र से आत्मअध्यासमें असमर्थ मध्यस 

। अधिकारी सचितकियेदें । सो पुरुष१। दोनोंको २। अर्थात विद्या 
जी को३। अरू४। तिसके फलको अर। अविद्याको५। अंरु६। तिसके 
हन फ़लको;) अर्थात्‌ विद्याकहिये देवताके स्वरूप आयतन प्रतिष्ठा | 
का ग्रादिकोंके ज्ञानपूर्वक अहंअमे अभेदडपासना। अरु अविद्याकहि- ` 
फर थे अग्निहोत्रादि विहित निष्क्राम कसे अरु इनदोनोंके फलको। 
रण ज्ञ कोई ७। एक पुरुषकरके अनुष्ठान योग्य ८। जानताहे ؟‎ ॥ 
या अथीत जे पुरुष कथितप्रकार की विद्या अविद्याको ससुन्चय से- 
तिः वनकरता है सो पुरुष । अविद्याद्वारा १५ । खरत्युको ११ । तर 

| के.१२॥ व्रिद्याद्वारा १ ३। असरभावको १४ प्राप्त होताहे १५॥ 
`| अर्थात अग्निहोत्रादि विदित निष्काम कर्मरूपी अविद्या तिसके 
١ करने करके अकरण प्रत्यवायजन्य जे अशुभ योनिकी प्राप्तिरुप 
२ अस्थु तिससे छूठके देवता के स्वरूपादिकॉके ज्ञानसहित जे अद 


गन्‌ न 3 ~ ` 2 
| ` अपने उपासना तिस अभेद्रडपासनारूपी विद्याकरक देवताऊसाथ 
Q جا‎ 


॥ अनेदभावकी प्राप्तरूपी जे अमरत्वभाव तिसको 3122118 ११॥ | 
Mo 15 तातलयें॥ CT का 
` ` इस मंत्रबिषे। “ अविद्यया gat तीत्वौ विद्ययाऽस्रतमदु- 
`| त्रे? । अविद्याद्वारा TÎ तरक विद्याद्वारा असरभावको प्राप्त 
घ. ` होताहि । ऐसा प्रतिपादनकियहिं तहां अविद्या जे अग्निहोत्रादि 
` `` विहित कर्म तिनके निष्कास करनेसे अन्तःकरणकी मलिनता- 
| BRIT छूटके विद्या जे ब्रह्मविद्या तिसकरक असरभाव 
` . जो मोक्ष तिसकी प्राप्ति होतीहे | ऐसा भी अर्थ ठीक है । परन्तु 
त्यु इस स्थानबिषे सोई अर्थ यथार्थ है जो ऊपर व्याख्या किया 


१9” mes» `. 





. 
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| ३४. /- इशावास्योपनिषद्‌। 
` है क्योंकि अष्टादशे मंत्रबिषे aB मार्ग याचना कही है 
| ` सो अग्निकी RTE उपासकके s हे | अरु जे ब्रह्मविद्या- 
| रा बरह्मभासमा के अभेद उपासक ज्ञानी सो मार्ग से रहित. 
है क्यों जो ज्ञानी के प्राण अन्त समय देह से उतृक्रमण न 
(` होके। # “ तत्रेवसमवलीयन्ते ” r जहां Ë तदांदी अपने अधि: 
| . घानबिषे लीन दोतादे § ताते यहां विद्या अविद्या शब्दका अथ 
_ जो प्रथम कहा है सोई यथार्थ है तिसको पुनःकहते हैं द सोम्य. 
| जे परुष अग्निकी. विद्या के ज्ञानसे रहित केवल अग्निहोत्रादि. 
` ` कर्म करते हें सो देहत्यागके अनन्तर पितृलोके अपने कमे के | 
` फल भोगके पुनः आह्मणादि वर्णत्रयीमें से कहीं भी अपने 
| __कमीनुसारं उत्पन्नहोय Wet: कंदी करतेहें । 1“ कर्मणा पितृ- 
' -लोकः”। ताते अविद्याजे अग्निहोत्रादि कर्म तिसकरके अकरण 
` ` प्रत्यवायजन्याले अशुभ योनियोंकी प्रापिरुष TY तिससे छूटते 
- FI अरु विद्या जे पंचाग्नि वेश्वानर तृणाचिकेत आदि अग्नि-. 
` विद्या अथवा दहरादि विद्या तिन विद्याद्वारा देवताओं के स्वरू-. 
` पादिकोंके ज्ञानपूर्वक जे अहँ अग्रे अभेद उपासना सो विद्या तिस 
Í ` विद्याकरके ब्रह्मलोक किंवा अग्नि आदि देव भावकी प्राप्ति |x 
_।* विद्ययादेवलोकः ” सोई. असरत्व की प्रापिहे TAR अभि- 
. प्राय यह हे कि जे कोंड पुरुष, अग्निं आदि विद्याके.ज्ञानंपर्वक : 
- ` झह अग्रे उपासना करतसन्ते अग्निहोत्रादि कर्म करते हे सो. 
` पुरुष विहित PAT अकरण प्रत्यवायरूप TT छुठके 
` अग्नि आदिकोंकी विद्याद्दारा समाशिदेव भावको प्राप्त होते हें। 
` तातेइसमत्रद्वारा विद्या अविद्याकरके कर्मउपासना : के समुच्चय 
___ सेवनकरनेवाले मध्यम अधिकारीको जो फल प्राप्त होताहै सो. 
कहा अरु इस समुच्चय के आवोन्तर : विद्या अविद्या का स्वरूप | 
Š अरु तिमका फल एथक्‌-२ भी सूचित किया Š ॥ ॐ तत्सत ॥ 
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भाषानुवादसहित | 4. शा 


सम्बन्ध ॥ 


.. इस ११ ग्यारहवें मंत्रमें अरु ९ IAAI विद्या अरु अ- 
विद्या का स्वरूप HUE २ प्रतिपादन किया है सो अधिकारी 


अरु फल वाक्यके भेद से किया है । तैलेही आगे बारहवे मंत्र 
से चोवहवें मंत्र पथैन्त तीन मंत्रकरके संभूति अरु असंभूतिकी ` ` 


_ उपासना भी अधिकारी अरु फलवाद के भेदसे gq २ भकार 
से प्रतिपादनकरेगे तहां प्रथम कनिष्ठ अरु अधस अधिकारी जे 


तृतीय संत्रकरके सूचित किये हें तिनको आदि कार्य कारण जे 
संभूति अरु असंभूति तिनकी उपासंत्रासे जो गति आस होतै 


सो वेद. भगवान्‌ आगे बारहवें मंत्रकरके प्रतिपादनकरते हैं ॥ 


अघः्तमं; प्रविरान्ति ये 'ऽसःँभूति मुपासते । qar 


मूच इब ते तमो 'बउसम्मत्यार्छ रतः -१२.॥ 


पवास on जब च 
ये! ون تنو‎ उपासते [ते ] S तसः प्रविशन्ति ये ड सः 
भूत्यौस्‌ रताः ते. तेतेः भूय इव तेमः [ प्रविशन्ति] - 
2 2 पदाधे AL. `: | 


जे असंभूति को उपासते हैं [ सो ] rae 'झज्ञान- 


प्रति प्रवेशकरते हैं [ भरु] जे कोई संसूति RQ रेत हें सो ति- 
. सॅसेनी. अथिक ऐसे तममे [ प्रवेश करते हैं ] u 


`. भावार्थ संत्रबारहवेका ॥ 


|... हेसोम्य जो पुरुष १।. OR की २। उपासना करतेंहें 
رو‎ अथीत्‌ संभव कहिये उत्पत्ति हे जिस कार्य की सो संभूति 


तिस काये रूपसे जे अन्य कारणरूप सो कहिये असंभूति जिसको 
ER अव्यारृत माया आदि नामसे कहते हैं सो काल कसी- 
दिकोंको. उपजावनेवाली अन्धतम अविद्या तिसकी जो उपा- 
सना करतेह सो पुरुषतारूपही । अद्रीनात्मक ४। अज्ञान अन्ध- 


. कारबिषे ७। प्रवेश करते हैं ६। अथात्‌ वारंवार कारणभाव को 
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१ 553595135 होते हे १ all 


a فان‎ 


. ही प्राप्त होते हैं क्योंकि अविद्या का कार्य कामना तिसको अ- क 
` पने बिषे लेके संकास कर्मोकाही अनुष्ठानकरते हें सो अदर्शना- | 
` त्मक अंज्ञानरूप संसार में प्रवेश करते हैं ताते अपने बिषे नाना ١ न्न 
` प्रकारो के शरीर उपजांवने का कारण आपही होते हैं Ú अरु जे 
'७ कोई وجو‎ ¿r सेभूति बिषे لع‎ रत हैं १० सो. ११॥ तिस- 
सेभी १२॥ अधिक :१३।,ऐसे १४) तम में १५॥ प्रवेश करते है. 
अर्थात्‌ जे कोंडे अत्यन्त अविवेकी सकाम पुरुष हैं सो संभव है! 
जिसका ऐसा जे आदि कार्यरूप हिरणंयगभे सों किये: सभूति . 
` तितकी जे सकाम उपासना करते हैं सो अधिकंतर ARIAT 
अज्ञान अन्धकार बिषें प्रवेश करते हैं । अर्थात्‌ काये की कार्यभाव - 
से. जे. उपासना तिसकरके जडॉत्सक कायेभावकोही प्राप्त होते : 
_हैं । अर्थात्‌ प्ररतिका कार्य हिरण्यगर्भ तिसका कार्य अणिमादि ` 
` ऐशवर्य्य तिस QF की कामना से किया.जे कार्य हिरण्यगर्भ 
की उपासना तिसकरके कायरूप जे रल्लादि जड़ एश्वर्य तिस : 
` भावको प्राप्त होतेहे ॥ अथवा हे सोम्य नास्तिकवादी आत्सांको . 
झसंभूतिमानकें कहते हैं कि असंभव AFT पुनः संभवनहां | 


अर्थात्‌ शरीरके नारहोतेही धात्माका नाश होताहे पुनः आत्मा | ' 


कोडे रहतांनही कि जिसंक्रा पुनः संभव होय ताते आत्मा असं- . 
` भूति हे ऐसा निश्‍चय कर सोम्य सो पुरुष अत्यन्त अन्ध | ' 
तस जे इवान शूकरादि' शरीर रूपी नरक” तिसंको प्राप्त होते हैं। . 


अरु संभव [ उत्पत्तिः] हे जिसकी ऐसा जो शरीर सो संमति 


_ तिस संभूती नामक रारीरको आत्मामानके कहते हें कि धह जो ` 
डरपमान्‌ शरीर है सोई. reê | देसोम्य ऐसे जे देदात्मवांदी 
 अघमाधिकारी. विरोचन की. सस्प्रदायवाले चारवाकी सो देह" 


त्याग क अनन्तर 'सहाअन्थतस. लक्ष 1070115 जडभाव. काही : 


URS FNS 


तात्व्यः॥ 


जे कि तृतीयमंत्र में कंनिष्ठ अरु अधमअचेकारी सकामं I 
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. भाषानुवादसहित | AY 


` कमे अरु अशुमकर्स करनेवाले कहे हें तिनके अर्थ कमोनुसार 


' अज्ञानावृत असुरलोकरूपी फल की प्राप्तिकहा ।सो इसकहने . 


1 
٠ 


से वेदभगवान्‌ ने सूचना किया है कि जो संकास अरु निषिद्ध 


BAF सो मध्यमाधिकारी सुसुक्ष को कत्तव्य नहीं अरु उ- 


SSS 
xX ७ 


` त्साधिकारी सुसुक्षु पुरुषों को तो इन कर्मो. का स्सरणसात्र 
2 Ders Seq IN © ~ + ^ 2£ 
` ' भी ووذ‎ नहीं क्योंकि' ये अनर्थ के हेतु दे । अरु यहां अथ 
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'पुनः वेद भगवान्‌ ने नवमं संत्र करके प्रतिपादन किया है कि. 


जिससे सुसुक्ष पुरुष भूल करके भी विद्या अविद्यारूप का- 
' संक निषिद्ध कमे अरु भेद भावनारूप उपासना तिनके समीप 


` 


< مم دي‎ TT TT 


aR जायं । अरु सोड अर्थ पुनः इस बारहवें मंत्र करके सुसुक्ष 


| के अथे सूचनाकिया कि संभूति अरु असंभूति अथीत्‌ कार्य अरुः 
' कारणा जे हिरण्यगर्भ अरु आदि प्रति तिनकी उपासना भी 
सकाम अरु भेदभाव से कत्तैव्य नहीं क्योंकि सकाम कमे अरु | 


' भेदभाव उपासना तिनके जे फलहे सो सवे नाशवान जड़ हें 
` ताते सोई भदशैनात्मक अन्तम हें ताते आदि प्रति जे सवे 


کا - 


` की स्व विभूति प्राप्त होती है तिसकी उपासनाभी सकामतासे 


C > 


| सुसुक्षुको )ذم‎ कत्तेव्य नहीं। अरु जे कोई प्रखतिआदि देवता- 
. की सकाम उपासना करते हैं सो अन्त में अन्धतसको प्राप्त . 
' होतेहे ॥ ताते वेद भगवान्‌ ने इस मंत्रसे सुसुक्ष को केवल क. 
' म्य कर्म अरु भेदभावना आंदि अशुभ आचरणों से हटावने के 


| अर्थ कामुककम अरु भेद उपासना की. निंदा किया Š | अरु 


ततीय नंवस द्वादस इन मंत्रोंसे तृवाक्यता करके भामह सहित 


<ç 


` वेदने कामुकं कर्म अरुः भेद उपासना तिसका फल' अन्थतस 


| अंसुरलोक प्राप्ति कहके तिनकें कत्तीको. आत्महत्यारे सूचितकिये _ 


कि जिससे सुसुक्ष आदि विवेकी पुरुष संकाम BR अर भेदभा- 
वना कें सम्मुख न.होय ॥ अरु जे अंविविकी पुरुष अपनी रक्षा 
Bi = r` cx RES 

में असमर्थ कामुक निषिद्ध कसे अरु भेद भावनाके FARE: 


w. `~ 





३८ . डशावास्योपनिषद। 


` ` हत्यारे हैं तिनको परिणाममें देवान शूकर दक्ष पाषाणादि नी 2 
` गतिकी प्रास्ति देखाय वेद भगवान्‌ ने कनिष्ठ अरु अथस आधिः ड 
` कारी का प्रकरण समाप्त किया ॥ x iad 
0 x सम्बन्ध ॥ Eh 

इस मंत्र बिषे असंभूति अरु संभूति शब्द करके TER 

` wË कारण अरु हिरण्यगर्भ आदि कार्य जे जगत्रूपी र॒क्षका < 

` आदि बीज अरु आदि अंकुर है सो कहा अरु उनकी भी सकाम ,, 
अरु भेदभावउपासना से अन्धतमादि प्राप्ति देखायं IY को 

` कामना अरु भेदभावना से हटाया । अरु कनिष्ठ अधसाधिकारी 
` का प्रकरण समाप्त किया ॥ अब आगे तेरहवें मंत्रमें संभाति की 
` उपासना का फल: अन्य अरु असंभाते की उपासना का फल 

. अन्य A दो प्रकारका है तिनको तुद्धाकी साक्ष्यपूवेक देहली. २ 

` दीपक न्यायवत्‌ पूर्वोत्तरे -मंत्रसे सम्बन्ध करते. तेरहवें संत्रको 

` ` प्रारंभ करते हें ॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ u . | 


q 

: उअन्यदेवाई: सम्भर्वादन्यदाहुरसम्भवात॥ | | 
| ` हवति शुश्रम धीराणां ये ने तहि चंचक्षिरें १३॥ | Í 
| x 
q 


r. ie: TN 


< 


र) ET ل‎ 5.4 | 
-„ „ -संभवांत्‌ अन्यत्‌ एवं आहेः झसंभवाते अन्यत्‌ चाहुः ये. ने 
ततं विचचक्षिरे तेषां धीराणां इति JHA १३-॥ ا‎ 
(a पदाथ | x | | 
` 'संभतिकरक [फल] अन्यं ऐसा कहते [अरु] AHAB . 
A [ss | अन्य कहते जे हमको संभूतिभसंभेतिफल. RENE 
.. तिन] धीरपुरुषोंका.[बचन] ऐसे. भ्रवणकिर्थाहे ॥ | 
EE भावार्थ मंत्र तेरहवका ॥ s 
/ 5 हे सोम्य। संभूतिकी उपासना से3। फल और है २। निइचय 
 ३।कदते हैं 8 अरु असंसति की उपासनासे ५। फल ओरहे ६। 
` एऐसाकदते हँ७। अर्थात्‌ संभूतिकी उपासना का फल औरहे अरु 








َأ ععهبه كك | 


| | ` भाषानुवादसहित। .د‎ ३९ 
\ sairat उपासनांका फल ओर हे निश्चय से ऐसा कहते 
| हुए। जे =l हसको ९। उस संभूति असंभति अरु तिनके. 
| फलांदिकॉका १०। उपदेश करतेभये ११। तिन धीरपुरुषका 
` बचन १२। इसप्रकार १३ श्रवणकियाहे 490 अर्थात्‌ जिन 
त विद्वान्‌ ITE उन संभूति असंभ्षतिका स्वरूप उपासना अ- 
॥ विकारी फल आदिकों का विस्तार विवेचन कियागया है तिन 
धीरपुरुषोंका बचन इतना इसप्रकार भ्रवणकियाहे १३॥ 

Ne GSN 
ig इसमत्रबिषे संसूतिकी उपासनाका फल और TEHR 
ग. की उपासनाका फल ओर है ऐसा प्रतिप दन कियाहे। अर्थात्‌ 
YRS उपासकोंको फल भिन्नं२ दो २ प्रकारके 


त. सभूति अरु 
À है ऐसा निइचय कहाहे तहां जे कनिष्ठ अरु अथम अधिकारी स- _ 
गि. कास उपासकहें तिनको संभाते असंश्लातिकी उपासनाका फल 

| अन्धतस अरु अधिक अन्धतमकी प्राप्तिहें ऐसा एकप्रकारसे बार- . 
| इवेसंत्रकरके प्रतिपादनाकियाहे ॥ अरु दूसरीप्रकारसे सध्यम अ- 
थिकारी जे आत्मअध्यासमें असमर्थ हुए संसारके छेशोंकी निलू- 

| त्तिकेअधे निष्कामतासे संभाते Tirî उपासनाकरनेवाले 
1 है तिनको उपांसनाके अनुसार ख्रुत्युसेछूटना अरु अमरलप्राप्ति 
' -रूपीफल सो आगे चोदहवें मंत्रसे प्रातिपादनकरेगे । ताते HL 
| त्िअसंमृतिकी उपासनाका फल सकासता निष्कामताके आश्र. 
के प भिन्न २ होताहे इसप्रकारका निइचयपूर्वक बड़े धीर विद्वान्‌ 
° खुद्धपुरुषोंका बचन श्रवणकियाहे । हेसोम्य इसप्रकार यह विद्या 
59 एकके समीपसे दूसरेको प्रा होती | यह जो 1 ३ तेरहवां मंत्र 

है सो देहली दीपकन्यांयवत्‌ बारहवें अरु चोदहवें इन दोनोंमंत्रों . 
-' से सम्बन्धकरताहे तहां एकप्रकारसे संभूति असंभ्तिकी उपास- 
13 नाका फल कनिष्ठ अधमाविकारीके अर्थ १२ वें मंत्रे कहा < 
६। अरु दूसरी प्रकारसे सध्यम अधिकारीके अर्थ १४ वें मंत्रसेप्राते- 
रुः पादन 5588 ١ ` | N 


. 


مم يجوب ووه 


-: 5 — —ssYY - a 


सम्बन्धमन्त्र तेरहरवका॥ |‏ و 
इस मन्त्र करके सम्भूतिं असंश्ति' की. उपासना फरे :फले‏ ` ` 
grî A प्रकार से. सूचमाःकिसि हैं तहा एक प्रकार से :१3‏ . 
द सत्र से कहके द्वितीय प्रकार Sr कहने के अर्था १8 वें सत्र‏ ` 


~ 200, e 








का प्रारम्भ करते हे ॥ 

` ` ॥सरस्मेति$च विनोरशञ्चं यस्तेडेदोमयळंसह । विना 

` HA तीखी संरमूत्याऽगरतेभरँतृते ॥ १४॥ | 
2 3 ` पदांन्वयः ॥ = 


۹ भे T | उभय सम्भूति चै विनाशी च्‌ सह वंद [स ] 
यु نياك اليد نا‎ अइलुते ॥. . | 


| 







हट الس‎ ID ` | 
` ज्ञोपुरु 5 सो दोनों असंभति पने: संभेति की एक जानते ह 
सो] संभूतिकंरके UR. संभूतिकरके HHA 
G भावार्थ संत्र चोदहवेका ॥ | 


शॉ 
आ 4 
> داف‎ 
الى‎ 
- 


सौम्य जे परुष द्वितीय संत्रकरके कहे आतंम अध्यास में‏ چ 


Ar ७०७०-०३ 


ES 


` TORA मध्यमाधिकारी 1 सो पुरुष २। दोनों को ३। अथात्‌ 


भूतिंशब्द करके * असंमूतिको .४।अरु ५ विनाश शब्दे करक 
संमाति. को ६-७ । अ्थीत्‌ असंभूति सो आदि .कारणं प्रकृति 










समुच्च ये सेवन नं करता है सो पुरुष لل‎ कार्य 
व 






[सकी उना १ ०।अनेड्वर्यरूपी सृत्य 
पुनः HA जे 
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५. “आओ भ्रीशकराचार्य ने सम्भूतिक डा का अथ असंभूति अरु व्रिनाशका अर्थ संभूति 
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र. भाषानुवादसहित ١ 8१ 
कीं उपांसना से १३। अस्रुत को १ 0 अर्थात्‌ FETT लक्षण 
| रूपको 582151 है १५॥ १४॥ गाडी) 
pu qapi तात्पर्य pp me pi 
. इसमंत्र RR विनाशेन सृत्युतीत्वौसंभत्या$स्रतमइलुतते”। 
"ऐसा प्रतिपादन किया है तहां विनादायम हैं जिसका ऐसा जे 
संभातिरूप BAY हिरण्यगर्भ सवेसूक्ष्स शरीरों की समष्टता - 
परिणाममें प्रसतिबिषे लय होनहार ताते विनाशि तिस हिरण्य- ` 
गर्भकी उपासनासे अनेश्वरयरूपी स्रत्युसों तरके 1 अथात्‌ हिरण्य 
Tat उपासना से अणिमादि ऐश्वर्स्थरूपी फलकी प्राप्ति है सो 
उपासनाका असाधारण फलहे सो हिरण्यगर्भके निष्काम उपा- 
सक पावतेहें। तिसकी प्राप्तिसे दारिद्र आदि अनेश्वयरुपी मृत्युस 
तरजातेहे ॥ अरु असँभूति कहिये नहींहे संभव उत्पत्ति; जिसका . 
ऐसी जे संभव से रहित आदि कारण प्रसृति जो कि चैतन्य पर- : 
नास्मा की सत्ता पाय सूक्ष्म स्थलादि सवे ब्रह्माणडोकों उत्पन्न “ 
करनेवाली तितकी जे निष्कास उपासना करतेहें सो परिणासमें 
देहत्यागान्तर प्ररातिलयलक्षणरूप अरसुतको IRE । अथात्‌ 
म वो पुरुष पुनः कार्य भावको प्राप्त नहीं होते सोई उनको अमरत्व 
त प्रासि है । एतदर्थं इस HRN विनाशराञ्द करके सुभूति आदि 
| कार्य हिरण्यगर्भ को कहा अरु असंभूति शब्द करके अव्यारुत ` 
ति आदिकारणकों कहा । इन दोनों की. ससुच्चय उपासना करने - 
١١١ वाले मध्यमं अधिकारी तिनको जो फल प्रास होताहे सो कहा। 
17 अरू इस समुञ्चय के अवान्तर संभूति असंभूति का स्वरूप अरु 
8 तिनकी उपासना का फल एयक भी २ सूचित किया। अर १२ 
य सं मंत्रले १४ में मंत्र पर्यन्त संभूति असंभूति का स्वरूप अरु 
9 .तिनकी उपासना. का फलं एयक्‌ २ सूचनाक्िया। दै तदं १२ 
(q में FIR सकाम भिन्न भावसे उपासनाका फल कनिष्ठ अधसा- 


= 


se 02) 
PRPS انهه سح‎ a, 


oe ° 
SY ma, S" عو وب ق‎ *c नया 


و 


| अरु इस ३६४ में सत्र करके संभांते असंभाते की निष्काम य- 
Í 1 f 8 डड Í ا‎ र : र 





8 .. ` डैशावास्योपनिषद। ` . 





` जद उपासना कां फल सुतयुते तरना अरु अमरभाव का प्राप्त 
` FAUT करके मध्यम अधिकारी. को' उपासना का प्रसंग वद 
भगवान्‌ ने यहां समाप्त कियाँ। इस उत्तरार्थे में नवम से चतु 


$ संत्र पंथन्त. मध्यम अरु कनिष्ठ अधमाथिकरी-की उपा-| 


सनाँका प्रसँग प्रतिपादन कियाद तहां कनिछ अथमाधिकारी को 
कामक अरु निषिद्ध कर्मा का फल विद्यां अविद्याद्वारा' अन्धतम 





अरू अधिक अन्धतम की प्राति नंवममंत्रकरके कहा अरु उनहीं | - 


के अथ सँभति असंभति की उपासना का फलभा AUTH अरु 


` 
sf fi] as “m 


4 Afton 


अधिक अन्धतमंही बारहमें मंत्र करक प्रातपादन' किया) सरू, ` | 


मध्यम अधिकारी को निःकास विहित सज्ञात कमेकाफलंबेया 
अंविद्यादारा मृत्यसेतरना अरु अमरत्व यह एकादशव ITE 


ब्रतिपादेन किया। अरु उनहीं के अथे निष्काम संज्ञात TIT. 


` झंसभतिकी अभेद उपासंनाका फल सुत्यसे तरना अरु अमरत्व 
प्राप्ति चतुर्ईशवें मंत्र करके प्रतिपादन किया ।.अरु दशम त्रयांदरा। 
इनदोनों संत्रोंको मध्यमें qat वाक्योंके 'संम्बन्धार्थ प्रतिपादन 
किया | ताते नवम सें चतुर्ईशवें मंत्र पर्यन्त कनिष्ठ अधमाधिः 
कारी अरु सध्यमाथिकारी का प्रसंग वेद भगवान्‌ ने प्रतिपादन 
किया ॥ अंब. एकादशावें मंत्रमें कहाहे कि ।''विद्ययाऽस्रुतमंइनुते। 
विद्या करके अमरभाव को प्रात होतेहे: सो कोन.२ विद्याकरके 





कोन रे उपासनाहारों कोन २ अमरभांवं की प्रापि संध्यम्ाधि- ` 


कारी को प्राप्त होती हे सो संक्षेपमात्र चार 'मंत्रसे प्रतिपादन 
करतसंते वेदभंगवांन इसउपनिषद्को पूणकरतेहे ॥ ३० तत्सत्‌ ॥ 
मत सम्बन्ध ॥ कि | 

6 इसमंत्रमें सध्यंस अधिकारीको सभूति असंभूतिकी निष्काम 
0 - अभद सज्ञात उपासनाका फलसृत्युस TT अरु अमर भावका 
प्राप्ति नि ग्रधिंकारी उपासकेकी THA असं 








निरूपणे करक मंध्यम 


TART उपासनांदारा परिणासगत्तिका प्रकरण समाप्त किया. 
` अंब चाग मध्यम अधिकारीकाहा विद्याके आश्रय उपासनादारा! 


| तिपादनकरतेहे ॥३*तत्‌सत्‌ ॥ 


अपूबन्नपाठेण सत्यधर्माय दृष्टये १५ ॥ 


` भाषानुवादसहित। ` ३३. 


ग्रमरभावकी प्राति जैसे होतीहे सो निरूपणकरेंगे । तहां प्रश्नल 
सर्थभगवानदारा'जे सत्यपरमात्माके, उपासकहें 'तिनकी अपने 
उपास्य देवसे सागयाचना पंचदशमं. मत्रकरके : वेदभगवान्‌ प्र- | | 


Ss HIS 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्योपिहित TAH । ततः 


و- 
o |‏ 


.. पढान्वयः ॥ | 
tI संत्यस्यै सुख दिरणसॅयेन पांत्रेणै अंपिहितं qd त्वे-स- 
ART ega 5017 १५.॥ 0001. 

TN 


हेपष सये सत्य परमात्साका दारे तेजोसंघ पात्रकरेके आ- 


 च्छादितहे. तिसको që सत्यर्मासुककों दशनकचर्थ:खोल 


द्यो१५-॥ 
भावाथसत्रपन्द्रहवेका.॥ °: | 
हेसोल्य जेकी है एकपरुष संयभगवानहार प्रत्यगात्माके उपा- 


| सकहें सो अपनेको अस्रतत्वप्रापतिके अर्थ अपने उपास्य सये भगवा- 


नसे परसात्माके दर्शनार्थ अभिलाषाकरतसंते प्राथनाकरेहे कि॥ 
हे जगतूके पोषणकत्ती सये १। तुम्हारे .मंडलबिषे जे संत्यपरसा- 


-स्माहे तिसका२। दशनद्वार ३।सो तुम्हारे तेजोसंय ४। पात्रकंर- 


के ५) अथात्‌. बिम्बकरके आच्छादित है ६। तिंसको ७। तुंम८। ` 
सत्यथमीको ९। अर्थात्‌ सत्यस्वरूपं जे तुमं तिसकी यथोचित 
उपासना से सत्यधमा जो में तिस सुझको। देखने के अर्थ १०]. 
खोलदेयो ११ ॥ अथवा हे सवके पोषणकत्ती सूर्य संत्यस्वरूप 
जे सवीन्तर प्रत्यगात्मा तिसके दर्शनका जे मुखदार शुद्ध अन्तः-. 
करणा सो हिरण्यमय पात्रकरके। अर्थात्‌ सुवणीि द्रव्य विषयक 


_ लोभात्सक दुंत्तिकरके। आच्छादितहे तिंसको तुम मुंभसत्यधेमी 
'को दर्शनके अर्थ खोलदेयो। अर्थात्‌ तुंमहींकी सत्यदेव, जानके . 


7 "y SS 


U 0 | ईशावास्योपनिषद्‌ ॥ 
तुमारीही स्तोत्र नसंस्कारादि द्वारा यथोचित आराधना करने 


i 
| 
| 


जा याते सत्यंघमी ऐसा जो में तिसको अपने हूदयस्थ स्वय-| . 


प्रकारा अन्तर्यासी प्रत्यगात्मा तिसको साक्षात्‌ आत्मत्वसे अनुभव | 
` करने के अर्थ उस लोभात्मकादि अशुभ aR अनुयहकरके | 


` दरकरो यही आपसे मेरी प्राता है १५॥ 
: तात्पर्य l! 


` ` ga tq से से भंगवानद्वारा प्रत्यगात्माकी उपासनावाले 
_को वेदवाक्यसे.सूर्यकी उपासना करतसन्ते अन्तरसे उपास्यदेव 


आगे ATE आत्मा की प्राप्त्यर्थ याचना RAT प्रतिपादन | 
किया है । तेसेदी अन्य देवताओं के उपांसकों को भी जिसकी 


` वेदोक्त उपासना होय तिस देवतासे अमतत भात्साकीही प्राप्ति | 
_याचना कर्वव्यहै कि जिसकरके परिणाममें परमशान्त AIT |. 
की TRT । यह सूचना किया॥ और सर्व मनुष्यमात्रने भी |. 


` ET करके स्वस्वरूप के सम्यक्‌ बोधार्थही प्राथना 


नतु विषयार्थं जोकि अन्धतम प्राप्तिकहेतुह ॥ | |‏ بوجي 
Gel‏ + 


सस्बन्ध॥ `. 


इस मत्रबिषें सूयेभगवानकोी प्रत्यक्‌ उपासना दसाय उपा- | 


` FER अपनेआप आत्मा के सम्यकबोधारथही उपास्यंदेवसे | 


š 


याचनाकसैव्य सचितकिया..। अब अहंझग्रे उपासनाकीरीति से 3 


सूर्यकी प्राथनाकेअर्थ १६ में मंत्रका प्रारम्भ करते हैं l 
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तेजोर्थ त्ते ई क ता तती पश्यामि. योऽसव 

सोपरुषः: सोऽहमस्मि ॥:१६॥ x 
ERS ° ~पदान्वयः॥ Pf 

i एकभे देयम हेसूँये ATT रदभीन्‌ व्यह तेजः | 







: लें; असो अहम ओर्मि.॥ 


उ २०६ < | 
` ` पृषननेकषेयमंसँये' प्राजॉपत्य॑व्यह॑ रश्मीन्‌ समृह।| 
! 


शौ 
"—— “ze” 
` 


र एः र यतं ते” कल्याणतमं रूपं तेत्‌ ते ` TA) 


. 
. Th ता > 
* 
" 


t AN له‎ 


“=. 


` iret हेएकचलनेवाले हेसवेकेसंयमनकर्ता हे 
_ शसकेश्वीकारंकततो हेप्रजापौतिकेपुत्र [सो] अपनाकेएणा हू 
“atê FE [एकत्रकरो ] जा तुम्हारा कल्याप म॑ रुपहे 
तिलको ا‎ Wawami जोयह [ तुम्हाराबेषेपूण ॥ 


_ भाषानुवादसहित | gu. 
पदार्थ | ظ‎ 


e 
च 
करो 


हेसो' इ येद में हो u 
मावाथमत्रसोलहदवका ॥ 
हे.सोम्य अब सूयभगवानका. जा 2522 उपासना करनं 


चाला उपासक Š सो सूयेभगवान्‌ से प्राथना करता है कि 
है सबके पोषणकत्ती पूषा १ | हे एकचलनवाल ` । रत 
` ाकाशमण्डलमे चलनेवाले जे ्रहादकतनका अधिपति एक 
'ताते “एकर्षे” हे संयमनकत्तो ३।अथात्‌ सव प्रांणथारियों को. 
अपने २ नियसमें रखनेवाला न्यायकत्तों यम १६ सये 9 अर्थात्‌ 
` सर्वरसजातिको अपनेबिषे अपनी किरणो स्वीकारेकंत्तो | हे 
प्रजापतिके पत्र ५. । अर्थात्‌ संवत्सरात्मक. FOF I अपना 


سو 


_किरणाओको < दूरकरो ७। अरु अपने तापकतजक = । सस- 


हको يه‎ एकत्रकरो कि जिसकरके । जाके १०। तुम्हारा 33 


` कल्याणतमरूप है १२-१३। अथात्‌ जो तुम्हारा आतशालन 
` 'परमझान्त आनन्दघन निराकार कल्याणतम पहे | तिसको १४। 


तुम्हारेप्रसाद करके १५ UF दखताह ३ ६ जो यहं १७। 


` तम्हारेबिषे चेतन्यपुरुष है १८। सोई १.९ । यह ९० | अथात्‌ 
जो यह प्राणबुद्धयादि संघात बिघे पूर्ण चैतन्य पुरुष है सो । 


हंम्‌ २१।हें २२॥१६॥ ` 
aqu ` x 
इस मन्तरबिषे जे सूयेभगवानके विशेषण कहेहें सोस सूयैस्थ ` 
चेतन्यपरुषके कहेहें | अरु जो सूयेस्थ चेतन्य पुरन सोइ प्राणबु- ` 


` चादि सैसंघातस्थ चेतन्यहे तातेजे विशेषण सूयैस्यचेतन्यके हे ` 
` सोई प्राणस्थचेतन्यकेहें तिसको भ्रवणकरों। हे सौम्य जेसेचेतन्य ` 


SS 





` पुरुष सूर्य सांथ मिलके दृष्टि आहि द्वारा जगतूका पोषण करता 
है तेंसेंही प्राण साथंमिलके अन्नादिका के रसद्वारा शारीर रूपी c 
ना 
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_ ` जगतका पोषणकरता है 1 अरु जैसे चैतन्य पुरुष सूर्य साथ ना 

._ मिल केस यहादिकॉ में 38 ताते एक आकाराम चलनवाल्ा सू 

` SIRR ही प्राणैदारा सनादिसव में 39 ताते एक दयाकाश! © 
` में विचरने वाला हे। अरु जैसे चेतन्य- पुरुष HERT सर्व 

` ब्र्माएडको अपने२ नियममें राखतसंते सर्वका द्रष्टा साक्षी Û 

- तसेही sumar शरीररूपी ब्राग बिघे सवे इन्दरियादिकोंको| 

. अपने २.तियस में राखत संते सबका द्रष्टा साक्षी है। भरु जैसे| क 

_ चैतन्य पुरुष सूर्य द्वारा सम्पूणेरसज्ञाति को अपने fW स्वीकार < 

. - करताहे si स्वअन्नादि रसोंका,भोक्ताठे (अत्ता < 

._“चराचरग्रहणात्‌ 11 प्राणापान समायुक्तः पंचास्यन्नचतुर्विधम | . 
` अरु जैसे चेतन्यपुरुष सूर्यद्वारा प्रजापतिका पुत्र कहावतां हे। 
तसेही प्राणदा रा सिलके लिंग अधवा वीर्य्य द्वारा पित्ताकापुत्र क्‌ 

x हावता हे । भात्मावे जायतेपुत्रः!। ताते जो एकचेतन्य पुरुष सू | 
E माणरूपी उपापे साथमिल के अधिदेव अरु अंध्यात्मभाव 

` को प्रांप्भया है सो चेतन्य वास्तव स्वरूप करके उभय स्थानोंमें | 


a4: ८1 dan (4 


` एकही है इसही हेतुसे NEA उपासनाकरनेवाला पुरुष अपने | 


उपास्य सूर्य भगवान्‌ से प्रार्थना करतादे कि हे सूर्य तुम अपनी _ : 
__किरणोको दूरकरो अरुअपनेतापक तेजकोलयकरो किजिसकरके |. 
` तुम्हारे वास्तविक: परमकल्याणरूप चेतन्यपुरुषको अपनाआप 


| झास्साकरके अनुभव करताहों क्यों जो सोई चेतन्यपुरुष मेंहों॥ | 
) अथवा-हे सूयस्थपुरुष परमसूर्य इस शरीरें जो प्राणरूपी सूर्य | 


| 


` है तिसकी प्राणापानादि भेदसे नानाप्रकारकी प्रसरित तृत्ति- | 

` रूपीकिरणा तिसंको तुस अपने भनुयह करके ماج‎ बिषे |. 
एकत्रकरो कि जिसका एकतासे प्राणद्दीबिषे प्रकाशित: जे परम ' 

rq भागका भी प्राण तिसको साक्षात्‌ अप्रना आप अनुभव 

कर क्योंकि वास्तवकरके सुत्यिं. के तत्त्वमस्यादि प्रमाण से 








भाषानुवादसहित | Î ४७ 


अरु अपने आप यथार्थ अनुभवसे जो सम्पूणी चराचर जगतमे 

` परिपूर्ण ताते पुरुष अथवा सवे शरीररूपी पुरचिषे किंवा पुरीतती 

' नाडीब्रिषे शयन करनेवाला ताते पुरुष। अथात्‌ सवे शरीरों बिषे 

gga निर्विकल्प अक्रिय परमशान्त है ताते सर्व शरीरों रूपी 
पुरबिषे सोवनेवाला यात पुरुष | सोई सवैव्यापी अंक्रिय परम- 
शान्त विज्ञानघन चेतन्यमें हो | दे सोम्य इसप्रकार सूयेभगवान्‌ . 
द्वारा परमात्माका अहं अग्ने उपासना करनेवाला उपासक हे सों ` 
उपास्य देव साथ अपने आप आत्मा की अभेदता को अनुभव 

करे है सो मध्यम अयिकारी कहे प्रकार उपासना करतसंते देह 

त्यागान्तर स्वै मणडलष्थ चैतन्य पुरुष साथ अभेद होय अ- 





ज्ञृतत्वको प्राप्तहोता हे॥ * 
Bo 5 REE Des 
इस १६ में मंत्रबिषे EA उपासनावाले उपासककों 
_उपाह्यदेवसाथ अभेदतारूप TITTY देखाया ॥ अब अहं 
अंग्रे उपासनावाला उपासक अपने मरणकालमें मोक्षाथे अपने 
` उपास्यदेवसे प्राथना. अरु मनको शिक्षाकरता है सो सत्रहवें 


` अन्त्रकरके प्रतिपादन FE PPT sS 
7 “बॉयुर॑निलमदँतमेथेद tti शरीरस्‌ । ॐ 


- ्रतोस्मैरकृर्तेछरमँर क्रतोस्मर कृतछेस्मर ॥ १७॥ 
r ` पदान्वयः॥ . Co 
| . अर्थ वायुः अनिलम्‌ अर्तम्‌ इदं शारीरं भस्मांतं [सूयात्‌] 
` हेक्रेतो ॐ स्मरे सतं स्मेर । क्रतोस्मर रुतधस्मर ॥ १७॥ 
eo Pta h ا‎ s पटा ee E 
` न्ब इसकालमें प्राणवायु सूत्रात्माको [ अरु ] लिंगशरीर 
` (अपने कारणको ] Tê शरीर 'अन्तभेस्मभावको [ प्रासही | 
_ हेमन उश्कारको स्मरणकरो [ अरू | BRET स्मरणकैरो । दिव- 





| . चन प्रणवउपासनाके.आदरायैहे ॥ १७॥ `. 


nn 
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Ê सोम्यं पूवकहे प्रकार सूथभगवानका EY उपासना 
वाले उपासक हैं सो यावत्‌ झायुष्य ताव 
` उपासना. करते हैं सो जब उनका मरणकाल निर्कंटआवता Q 











` तब अपने उपास्यदेव आगे प्राथना करता है कि, हे सूयेभगवान। 


` इसकालमें १ । प्राणवायु २। अथोत्‌ इस उपस्थितकाल q 
` मरणको प्राप्तहोता जो में तिस:मेरेशरारस्थ जा प्राएणवायुह सो। 

. अनिल ३।अथात्‌ सवात्मावायु ‹ सूत्रात्मा, तिसको प्रातहाय। 
` अरु यह 9. ।'लिंगशरीर ५ । अथोत्‌ जो शरीर स्वप्र अरु परे 





` लोकके भोगोंका भोक्ता हे सो अपने कारणभावको ITT | | 


` अरु यह शरीर ६। अथात्‌ यह TAT स्थूल आस्थिमांसमय 
 -डारीरनामंसे. जो सावयवपिणड हे सो । अन्तरम भस्सहोय ७। 


यथात्‌ प्राणउत्कतामगके पश्चात्‌ आहुतिवत्‌ अग्निसे.हवनाकिया| | 





 भस्महोय | हे सोम्य यहां परथन्त अथात्‌ इसमन्त्रके पूर्वाघेपर्यंत 


 सूयभंगवानकी EAA उपासनाक बलसे उपासक अंपने उपा-! . 


re  — s. 


. स्थदेवकों प्राथनाकरक . अश्वतत्वकों प्रापहोता हे सो निरूपण 
_ किया ॥ अब आगे इससन्त्रके उत्तरार्थ करके प्रणवके उपासक 
को अन्तकालसं प्रणवका स्मरणकरना संचित करतेहें।. हे सोम्य 
जो पुरुष. संमाहितचित्तहोंके शरारावसानपर्यन्त त्रिमात्रिक 


sansaman 
£, aed, 


प्रणवकी उपासना करता है सो पुरुष अपने. देहावसानसमंये 


- अपने मनसे कहता हे कि हे क्तः ” सकल्पविकल्पक्षेकत्ती 
.. सन 3 उ*कारका ३.. | स्मरणकरो 3 अथोत्‌ ज़िसेकाल के 
|  साधनेकेअर्थ यावत्‌ आयुष्य प्रणवकी उपासना कियाहे सो काल 


` अब उपस्थित है ताते ३४कारको स्मरणकरो कि जिसके प्रभाव | 


` सं ब्रह्मलाक्म ब्रह्माहारा त्रिमात्रिक प्रणवकां उपदेशपाय sa 

तत्वका प्राप्तहावागे तातेहे सन. अब इसकालमें. अपने कल्या: 
णाथ ३^कारका स्मरणक्रो। अरु हेमन अपने किये कर्मकोर्सर 
'णकरो ४-५॥ अथांत्‌ प्रणवोपासनाकरतसते तू ने अगिनंहोत्रादि 


x 
x 
| 


. k ` 
Fil AB AR. AB Mas $ | of. AE - 


A ge ST age AN A 2) Zt A AR A 2) 


0 ره 


کے 


x भांषासुवादसहित | ४९ 
i ` विहित निष्कामकर्स जो कि निषिडकर्मको नाश करके अन्तः- 
| करणकी शुद्धिदारा प्रणवोपासनामें सहायक्रभये हे तिन कमी 
कोभी. स्मरणकरो U इसमंत्रमें स्मरणार्थ द्विवाक्यता सो 
प्रणवोषासनाके आदरार्य हे॥ १७॥ ` . 
aP ६% ARON x : 
. FFI पूर्वार्थमें BET कि सूर्यकी अहये उपासनाकरने- 
बालेहें सो रारीरांतकालमें अपने उपास्यदेवकी प्राथनाकरतेहुए 
HOTT प्राप्तहोतेहं तब उसकालमें उसके प्राण स॒त्रासमामें 
लयहोतेहें। अर असर जे लिंगशरीरहें अर्थात्‌ बिना यथार्थ आत्म- 
` झानके अन्य किसीप्रकारभी लिंगका नाशनहीं ताते लिंगको घ- 
सरकहतेहें। तथाच 1 ेवावग्रह्मणोरूपे RTT O 
gq 1 सो लिग सुक्ष्म इन्द्रियादिकोंका सघातहे कि जिसकरके 
TE दशन भ्रवणादिक्रियाहोतीदे तिसलिंगंबिषे जे सुक्षमदेवां- 
Tê सो अपने २ समष्टिदेवतासाथ एक होतेहें सो देवांश अपने 
 संमष्ठिदेवताबिषें गये फेरनहींआवते क्योंकि वो उपासक अपने 
'उपाल्यदेवगत चेतन्यपुरुषसाथ अभेदहोताहै तांते पुनः उसको - 
स्थूलशरीररूपी क्षेत्रनहींहोता इसहीसे उसकी इन्द्रियां फेरआव- 
 तीनहीं। अरु यह जो स्थूलशररि हैं सो परिणाममें अग्निबिषे 
हवनकिया अपने कारणभावको प्राप्तदोताहै। हेसोम्य इ सप्रकार 
` अब बिद्वान्‌ उपासककी स्थूल स॒क्ष्म सर्वउपाधि अपने २ कारण . | 
. भावको प्राप्तदोती है तब तिसबिषे उपपन्नथा जो चेतन्यपरमा- 
त्माका आभास जीव कि जिसको उपाधिके सम्बन्धसे अल्पज्ञ- - 
` तादिसंज्ञा ARA सो अपने उपास्यदेवगत सत्य चैतन्यपुरु- 5 
' घरूपी बिम्ब कि जिसको अपनेआप आत्मत्वसे अनुभवकियाहै 
|- तिससाथ भेदलेरहित अभेद ऐक्यताको पावता है सोई RETA, 
. | :उपासकको परमअख्रुतरवकी Rê कि जिस प्रातिसे FN 
, | विद्याजन्य दःखसय नाशरूप उपाधिको प्राप्तहोतानहीं | ताते 
» | HEART इसप्रकार झदअग्रे उपासनाकरके देहत्यागान्त- 
| | 





SY" GIS بسك وجه‎ f J —— हि 
š - 


— U بحمو‎ E 3 अं 





[oo ईशविस्यापनिषद्‌ | 


र अश्नृतभावको आपदोय आवागमेनसें रहितदोतांदै ॥ अथवा ज्ञ 
[त्सा समह्िप्राणके: व्यष्टिप्राणदारा AEA उपासनाकरने | 
` बाले .उपासकहे सो अपने GOTIY अपन उपास्य दवद 
` ATR साथ अभेदहोतेहै सोई उत्त सध्यसायिकारीको वंकादि | 
` प्राणविद्याद्ारा अमतत्वकी प्राप्िहें॥ अरु इसमंत्रके उंत्तराधे स 
` भणयकी उपालनोकरनेवाले.के अर्थे: वा संवेकी 'अपमे२ शरीर | 
` स्यागंनेके समय आकारका स्सरंणकरंना दिवाक्यंताकरक वेदने 
` कहा हे तिसक्ररके प्रणवोपासनाकी भेघतादेखाई हे ताते सवे 
` HERT अपनेर्‌ देदावसातसमये उ०कारका स्सरण अवइयही 
` कृतेव्ययोग्यहे U क و‎ 
Me ني‎ सम्सन्धः। य 
इसमन्न के पूर्वार्ध से सूर्य भगवान्‌ अथवा सूत्राल्सा की अहं 
: ज्र अंग्रेडपासनाइारा -अंद्चतत्वप्रांधिप्रतिपादनकिया :अंर उत्तराध 
. करके 901353018151 AITO प्रातपादनाकिया A | 
दोगे अग्निके,उपालसकको अंग्यतत्वेग्राप्ि,१८ वें मञ्जस प्रतिपाद 
-नेकरतसते म्रथकी पूंणताफरतह ॥ इति OE? ॥ ७० ا‎ 


SA AAT अस्मान विश्वानि देवं 
AAA BI युयोव्यस्मज्जुहुराणमनी AAI 
) न्ते नमैउङ्िं विधेम ॥ 1८1 ` 


इति इशांवास्योपनिषद्‌ । ॐ तत्सत्‌ ॥ | x 
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2० ६. > TIF‏ بون 

RRR iqar वर्येनानि Ra अस्मान्‌ राधे सुप 
नर्यं अस्मत्‌ जुहुरां uq: O ते RRO नभउंि 
. RAA U १८.॥ इति पदान्वयः॥ ३5 ॥ 
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भाषानुवादसह्वित। |. ५3 


कुंटिलबर्ेनास्मक पांपैको विनाशँकरो तुम्हारे बहुंतस نج‎ 


मस्कोरवचन विधानकरतेहें ॥ इति पदार्थ ॥हरिः ॐ तत्सतुब्रह्म u 
rr सावार्थमंत्रअठारहरवेका ॥ 
हे सौम्य अब अग्निवेवतासे ITAA उसका उपा: . 


र, सक:प्राथनाकरताहे १ हे प्रकाशवान्‌ देव १। हे अग्नि'२।: सम्पूण 
३। हमारेकर्मोको PU जानतेहो A तातेहमकर्मविरिको ६। 
'। अर्थात्‌ सप्ताहितचितसे निरन्तर निष्काम विहितकमेकरनेवाले 


हमकसालोग तिनको | कर्सफलभोगनेकेअय ७ शोभनमागे क- . 


| रके ८ प्राप्तकरों ९। अथोत्‌ दक्षिणमाशर्वीजत उत्तरायणमागसे 
` HIRT अरु हमारे ०। कुटिलवचनात्सक११॥पापोको १ २॥ 
_ A विहितकमकरतसंते अज्ञानवश असत्य किंवा व्येगवचन ` 

| जो कथनभयाहोय तो तज्जन्यपापाोको । विनाझकरो १श कि . 
 जिसकरके हम अत्यन्त TANE अपनेइष्ट अमुतत्वको प्राप्तहोवे . 

`. एतदर्थ इस दारीरावसानकालसें अशक्यताकरके हवनादि परि- 
| TA असमथ जे हम सो तम्दारअर्य १४। बहुतसे 9 اللا‎ नम- 


स्कारवचन १६।विधानकरतेपरिचयाकरतेहे॥ १७॥ १८॥ 


इति ईशावास्यउपनिषदकी भाषाटीका भावाथ FTA ll 


. ` FETT ॥ 
कव्वंच्षेवेहकमोणि” इत्यादे इसदितीयमंत्रकरक यात्म- 


. अध्यासमें अससर्थ मध्यनयविकारीको निष्काम विहित अग्नि- 
` होत्रादि कर्म कत्तेव्यकहा क्यों जो उस संध्यमाधिकारीको sTg- 
` तस्वप्राविकासाधन BATTER तहां। विहितकमेकरतसंते . 
x ` अकरणप्रत्यवायजन्य पापरूपी TUTTE सूर्यादिदेवता किंवा 


त्रिमात्रिकप्रणव की वेदवाक्यानुसार उपासनाकरताहे सी उपा- 


. सकतिसउपसनारूपीबिद्याकरके अग्रृतत्वको जिसप्रकारप्रापह- 
` ताहे सो१५ये मंत्र से इस १८वें संत्र पर्यन्त निरूपण किया तहां 
`` इस १८ वें मंत्र से सध्यमाधिकारी अग्नि की !वेद्याद्वारा अह 


अग्रे उपासना करतेहेंसो अन्तसमय अग्निकी प्रार्थनाकर शुद्ध 








x x उत्तरायणवेवयान मागद्ारा. सत्यलोक को अथवा शुद्ध 
_ अग्निभावको प्राप्त होते हें । सोई भग्निकी विद्याकरके असृतर 
. प्राप्ति है। याते वेदवाक्यानुसार ज्ञातपू्वक उपासना करेनेवाहे 
जें अग्निके TEDE सो “न स पुनरावर्तते ) जन्म मरणरू 
TERE FT: आवते नहीं | अर्थात्‌ वो उपासक अपने उपास्य 
देवसाथ अभेद हुआ अंमर अर्थात्‌ देवत्वभाव को प्राप्त gh 
अन्यों करके उपासना करने योग्य होता है. ॥ इति ART 


cen “oo x ص‎ 


७२... इशावास्योपनिषद। 


| 


Ë 


समासम्‌ शुभम्‌ ॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


॥ इति इंशावास्योर्पानषद भाषाटीका सहित 
_'समापम शुभस ॥ .. | 


ls‏ مو गा‏ وا 
मस्तु॥ `‏ 1122950 0 
॥ ३० || |‏ 
णमदः पूणमिदं पृणोत्पमुदच्यते ॥ पर्णस्यषरी‏ 


Ff 


मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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शान्तः शान्तिः शान्तिः ३० ॥ 














ति 











भाषानुवाइसाहित | RF 


|| ١وض‎ | 





| ॥ सूचीपत्नस ॥ 

फ १ ॥ प्रथम मूलमन्त्र तिसके ऊपर पदच्छेद की रेखा ॥ 
10 अरु अन्वयांक ॥ 

ये. ॥-२.॥ मूल के नाचे अन्वयके क्रम से मूलमन्त्रके पद ॥ 

3 


4. 5 3 ६ S द. 


॥ ३ ॥ अन्वयं पदके नीचे तदनुसार भाषा में पदाथ ॥ 


॥ चिहूनसूचना ॥ 


[ 1] इस चिहान्तररमे शेष बिशेष के पद ॥ 
. ` ? इस चिहान्तर में अन्य श्रतियों के प्रमाण ॥ 


॥ विनय ॥ 


इस भाषाऽनुबादमं जो कुछ लेख अरु यन्त्रादि दोष होय 
तिनको सर्वेपाठक जन क्षमाकरें ॥ 





मुशीनवलकिशोर (सी, आई, ( के छापेखाने लेखनऊ में छपी 
` मई सन्‌ १८०१ ई० N 
दॅकतसनीफु महफूज है.बहक़ इस छापेखाने के 
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सामवेदीय तलवकार शाखीय की भाषा टाका 


t 
25८20: ६ 





x St सरल मध्य देशी हिन्दी भाषार्स . 
ja 


व्य नगर निवासी FATT यसुनाशकर नागर 
ब्राह्मणने पणिडतराजशास्त्री मिहिरचन्द्र जी की 
सहायतासे अनुवाद कर प्रकाशित किया 


व्वेलोकजनदहिताथे 


E 


5 تت 


` बाजपेयि प° रामरल के प्रबन्ध से 
ظ‎ ` दूसरीवार | 





लखनऊ 


` मुंशी नवलकिशोर (सी आहे, ३ ) के दापेखाने*में छपी 
` . अगस्त सन्‌ १८९९३० | 
स.किताव की रजिस्ट्री दफा ९५ q १९ एक्ट ३१ सन्‌ १८९७ i. 


ई० o CHUTE हैं इसका रण विला इजाजत इस ट Ë | 
A के कोई छापने का इरादा न कर ॥ . |! 





रह 0 








` परमात्मा का यक्ष [-पूजनीय ] रूपसे देवताओं का प्रत्यक्ष 
. “होना अरु स्वशक्ति तृणमे स्थापितकर तिसके दारा देवताथाका 











3 ع ی 


o ती ا‎ 
. 5 .. . er. 
(टी, विज्ञापनम्‌ 


~ ` ` सर्व्वसत्यांवलम्बी सज्जन विचारशील 
` पाठकजनों.पर .विदित..हो 


_ कि यहु सामवेदकी.तलवकार नाची शारा सम्बन्धि तले! 
“कार वाकेन नामा आत्मविज्ञान प्रकारक उपनिषद्ह 'तिसंबि 
ब्रह्मा,वा प्रजापातिने अपनेपुत्र वां शिष्य मु्ुक्षुकोःआत्मवि 
“उपदेश किया हे, तिलके ४चार खंणडहें तहा प्रथम खणडमें गि! 
` ` ष्यके प्रदनानुसारःप्रइनः शब्दानुरूपंसे उत्तर उपदेश/अरु आत्म 
. को ATAU ब्रह्मत्व अरु तदयतिरिक्त को ब्रह्मत्वका 
' निराकरण उपदेश किया हे द्वितीय खणड़ Š शिष्यकी सम्यक्‌ 
. पराक्षा क अर्थ शिष्यसे प्रश्‍न पूर्वक उपदेश किया हे तृतीय 
__ खण्ड देवताओं के असत्य अहंकार निवारणार्थ सर्व्वशक्तिमान|. 


| 


| 7 









O अभिमान दूरकरना अरु सव्वोत्तस उसानास्री sr 
. विद्या, देवी:रुपसे द्रीनामिंलापी.इन्द्रको साक्षात्‌ प्रकट ददीन 
“ड AA करना, सा उपदेश कियाहे । घतुथेखणड में ब्रह्म के! 
, साक्षात्‌ दशुन स्पर्शकी महिमा से अग्नि बाय इन्द्र, इनतीन 
` देवतार्यो का GE kj AUT: अरु अधिक्षेव अध्यात्म उभयंरीत्या 

ATT अरु SIT भाति होनेकी योग्येत्रोंके अर्थ साधनोंकी | 
“सूचना प्रासा अरु फलवाद सहित HATI उपदेश कियाहे ॥ | 
इसप्रकार इस उपनिषदः बिषे निर्विशिष अरु साविऐेष उभय रीति 





भाषाऽनुबाद सहित | 3 


.१ प्रयमखण्डमे ८॥-॥ २ दितीयखणडमं ५॥ ३ ठृतीयखणडमे 


१२ ॥-॥ ४ चतुर्थ UT NY इसप्रकार यहः उभय रीतिसे | 


कर 


साक्षात्‌ बह्मबोध उपदेशात्मक सर्वोत्तम: ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌ 
छे ॥ तिसको तेसाही अनुभव करके, व्यवहार सत्ता, से ETT 


| 






शंकर .ज्ास: नांगर ब्राह्मणने अपने श्रीमहाराज गुरूकी रपाबल 


अरु पणिइतराज.श्रीशाख्ी सिहिरचन्द्रजीकीसहायतासे किङ्चित्‌ 


श्रीशकराचाय्येजीके TAET अपनी अल्प; बुड्यनुसार इसको 
 साषाटीकाकियाहे[तिसकेलेखकी 
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-(१ (OR सूल मन्त्रं तिसपर पंदच्छेद की रेखा अरु 
| َه‎ ४ | | [Sail l 
अन्वर्याक।-- لسلسمل‎ —— ç SS: 
` (3 )-सूल के नाचे क्रम,से अन्वयं के पद अरु ऊपर अ- 
ع‎ 0 9 2 x u, 
. -... ल्वयांक س ب با‎ | 


अन्वर्यांक म —— .. 


x. 


See डस चिहूः नान्तरमें.मुल सन्त्रके वाक्य. 3 9 0 z rZ 


„ ईट... Sa चिहनान्तर वाक्यक क्रम qat U O. 


१% इस चिहनान्तर में अन्य शुति आदिकों के प्रमाण 


वाक्य अरु तिसके AAR ` 
0 E O 


से ब्रह्मोपदेश प्रकाशितहें अरु इसके-चारों खणडोंमें ३४ 529801 | 


अनुक्रमणिका निम्नलिखित है. 


कं Iv = ? हि 0 - 32 2‏ ي 
و 5م ” द... 7 "e‏ 
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( 3 )-अन्वय ` पद के नीचे कस से भाषा ا‎ अथः सहित | 
| q = द णारी 7 M< 
( ४ )-भाषामें भावार्थ सहित सूल पदान्वय अक्षरार्थ के- 


[ -1-इस.चिहनान्तर अन्वय पद ETAT दोष वि-. 


w 


_ समनिषोँ का:सेवक सें कोलाख्य नगर निवासी पञ्चोली यसुना, | 





x ३ केनोपनिषद्‌ । ` . | 


. इत्यादि चिहून है सां उन THI वाक्यों के 
बोधार्थ हैं अरुइन्ट चिहनोंको एष्ठकी अन्तिमा पी | 
S नीचे बनाय तिसके नाम स्थान अध्याय संत्र ' 
7: सूचितहें॥ ١ | 
इसप्रकार इस टीकाकी रचना भई है | तिसको अरु و‎ 
` ate उपनिषद्‌ की टीकाको प्रथम श्रीमती ठकुरानी महत्ता 
. कुंवरि रईस कोटिला परगनह फिराज़ाबाद TO आगरा! 
`  मद्वित कराय लोकोपकार में प्रकाशित किया L अब उन्ही Tal 
. को शुद्ध कराय परमधामिक श्रीमान्‌ मुन्शी TIT 

` साहब ने अपने श्री लक्ष्मणपुरी के मद्दायन्त्रालय में मुद्रि 
कराय प्रकाशित RITE | अरु अवतार सिद्धिनामा अन्य अ . 

.. रामगीता की टीका, जो इस टीकाकारकरके रचित है तिस 
` ` भी उक्त महाशय ने मुद्रित कराय प्रकाशित कियाहे सो अस 








11.1 अगली हे | 
po ` शान्तिपाठ ॥ | x 


` >»माप्यायन्तु ममांगानि वाक्‌ प्राणं चक्षः श्रोत्रमथो | 
~ .. बलमिन्द्रियाणिं च सव्वोणि -सव्वैब्रह्मोपनिष्रदमोह 7 | 
` _ ब्रह्म निराकुय्यानमामाब्रह्म निराकरोदनिराकरण.' ¦ 
मस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मानि निरतेय उपनिषद. | 
` सुधम्मीस्तेमयिसन्तु ते मयिसंतु। ॐ शांतिः शांतिःदांतिः | 
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सामशाखीयतलवकारकेनोपनिषद्‌ ॥ 
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x अन्प्रमात्मनेनसः ॥ 

. अय गुरुशिष्यके संवाद द्वारा इस केनउपनिषद्की भाषा- - 
टीका प्रारम्भकरतेहें। तंद्दांयहउपॉनषद्‌ प्रजापतिअरुउनकेशिष्य [ह 
अथवां अन्य वेदाचाये अरु उनके शिष्यक सवादद्वाराहा हैपर- | 
न्त सलअतिमें प्रश्‍नात्तरकत्ता के नाम कहेनहीं परन्तु उपदशाः ` ` 
_ त्मक वाक्य विना परस्परके संवादके बने नहीं एतदर्थ उंपदेश | 

सम्बन्धके लिये आचाय्ये अरु जिज्ञासुक _ रावादका सम्बन्ध .٠ | 
भाष्यकाराचाय्यीने प्रकट कियाहे तिस वेदाचाय संवादको गुरु | 
शिष्यके सैवादद्वारा भाषाऽनुवाद E.N - 2 
|. प्रइन॥ शिष्यउवाच।ेगुरो हेभगवन्‌ यह जा मना इन्द्रिः 
याँ हें तिनको जो कदापि विषयास हटाव भी हें तथापि वा . 
0 लातकारसे अनिवारतहुए अ विषयाकी ओरही जाती है _ 
| सो अपनी २ स्वतत्रतासं जाती हें अथवा किसी प्रेरकका भरणा _ 
- मे सो आप रपाकरके कहिये | 
उत्तर ॥ आगरुरुवाच । हे शिष्य तेरे इस प्रशनक उपर वढ 
|. का कहाहुआ कहतेह। सामवेदक तलवकार शाखाका कनमाम . 
| ` उपनिषद है तिसबिषेभी प्रजापतिसे जिज्ञासुका यहा म "र कि. 
जोतूने हमारेप्रतिकियाहे सोतिसका उत्तर जा! प्रजापतिने FET 
` सो श्रवणकरो । हे दिष्य कोई एक चैराग्यवान आत्मजिज्ञासुको | 
| ` - आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा उत्पन्नभई तब आचाय प्रजापाते 
| अथवा अन्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्तकें संमीप प्राष्तदोय IPT 
|` या क्योंकि बिना आचार्यके उस qaraq OTA 
सम्यक्‌ ज्ञान स्वबादधिकी कल्पना तकोदिकासे हातानहँ | तथात्र 


EE SPAN =. us U T. Ñ... 





Cas केनोपनिषद्‌ U 
اتج عرست‎ एतदर्थ अतिने नियम किया हे कि 
TATA पुरुषोवेद |, आचास्यौद्धेव विद्याविदिता साषिष्ट ` 
-प्रापदिति), तंद्िद्धिप्राणिपातेन], इत्यादि ATI प्रसाणसे 

 झाचाय्यद्वाराही आत्मज्ञानहोताहे अरु सम्यकू आत्सज्ञानसेही 

` AF संसारकी निदतिपर्वक अजर अमर अभय अक्रिय शिव 

_ शान्त परंसानन्द अपनेआपकी प्राति सिह! नान्यःपन्था विसु- | 
क्तयों, ऐसा अनेक श्रुतियों के प्रमाणसे निश्चयंकरके )هه‎ | 
।तिदिज्ञानाथे संगुरुमंवाभि गच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियस्त्रह्माने- 

, घस), इस प्रेरणा लक्षणबाक्यके प्रमाणसे विधिवत्‌ समिधादिद्व- . | 

` व्यले गुरुग्गारणजायक प्रइनंकरताभंया। तंब तिसको जो आचाय | 

ने उपदेश किया सोहे अब तेरे अथ कहते हैं ॥ ” | 


उ०के नषितं पर्तति प्रेषित मन-केने AURA 
: केने “षिता AAR qel चलः ओज 


.. 
a 
— ° 


a 
. 
جد‎ 
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के उ. ठेवो. 20 १॥ 


>: SEAR | 0 ges 2 
केच इषितं MUC मनः पतेति केन युक्तैः प्राणः -प्रयर्ण 
Ne केन इषितों इभे! वार्च:वदेन्ति चक्षैः भोज”. पः عقون‎ 

युनाक्ते)॥ | | 
[पदाथ ] 

किसकरके इच्छाकियाहुआं[ तथा] प्रेरितहुआ मन गिरतौ हे 
(अरू `): किसकरके प्रेरितहुआ- प्राण (जो) प्रथंमहे (सो) 
रततदीतांदे (अरु ) किसकरके प्रेरित यंहे वाणी उञ्चारणँकरे है 
(अरु) ود‎ AIT कोन सौ देचें प्रेरणा करे و‎ ॥ 

| 1 [ भावार्थ -] के 

जिज्ञासुरुवाच.। “केने: पिते. पत्त॑ति प्रेषित T: ६ केस 
5193 प्रषितं।संनः पतति [ किसकरके و‎ इच्छाकियाहुआ २ 
( तथा)प्रेस्तिहुआ ३ मन ४.॥गिरताहे ५॥ ] अथीत किसप्रेरक | 








भाषाऽनुवादसदित . ७ 


करके इच्छांकियाइथा तया सत्ताकरके प्रेरितमया | जेसे qi 
` प्रकाररूप सत्तापायके सै अपने २ व्यापारोंमें प्रदत्त होते है 
` -त्तेसे (यह मन किसकी इच्छा अरु प्रेरणाकरके प्रेरित हुआ 
विषयों प्रतिं जाता है क्योंकि जिसःविषय को अनिष्ट जानके 
'यह.मनहटता है तथापि पुनः अनिवाय्ये' हुआ बलात्कार से 
उही विषयकी ओर जाता है | जेसे स्वामीकी इच्छा अरु 
` Rê प्रेरित. भृत्यबिनाही स्वइच्छाके युद्धादि क्रियासें प्रदत्त 
-होताहै तेसे ॥ अरु हे गुरो मन जो है सो विधयोसे (rg. होत 
' -संतेभी अनिवारय्यहुआ अपनी स्वतन्त्रताकरके विषयोंप्राति जाता 
مهش‎ एयक प्रेरक कोईनदीं जो इसका एथकू प्रेरक निवारक 
होताः तो यह निवारणकिया विषग्राध्राति न जाता; तांतेः केने- _ 
` बित” इत्यादि प्रश्न बनता नहीं ॥ गुरुरुवाच RIT जो 
` कदापि अपने ATR प्रवृत्ति मिलत्तिके अध मनःस्वतन्त्रहैतो 
` किसीकोभी अनिष्टका चिन्तन बने'नही परन्तु जिस. विषयका 
फल अत्यन्त दःखंहे अरु तिसको मंनजानताहे तथापि तिससे . 
निवारण होत सन्तेभी उसही विषयकी ओर जाताहे सो किसी. 
` झेरककरके प्रेरितही जाताहे (ताते मनभादि अपने 3 व्यापार 


` `बिषे स्वतन्त्र नही, यह स बकाय कारणास्मक जडहें एतदर्थेन ` 





١ सका प्रेरक. THEE सबै, से 'एथकू -चेतन्य आत्मा है, ताते 
` .झाचाथस जिज्ञासुका “ केनेपिते” इत्यादि प्रश्न युकदी है। अरु 

` نهو‎ [ किसकरके s प्रेस्तिहुआ ७। प्राण ८1 जो भयम द. 

q प्रतृ्तहोता है १० L] अर्थात्‌ हे भगवन्‌ किस प्रेरक करके . 
_ प्रेरित यहप्राणवायु जो इस संघातमें प्रथम ( सुख्य ).६ सोपांच 
_.. किंवा भेदको पायसंबेक्रियामं प्रवृतदोतहि। अरु 1 के नेवितां 

s r सिमा'वदेन्ति” [केन Rai इस वाव वदन्ति] [ किस 
` ` करके ११ प्रेरित १९ 1F £ ३।-वाणी १ ४1 उच्चारण करे दै 


१५] अर्थात्‌ किस इंच्छंककरके प्रेरित -यहवाणी जोस्दे लक्षण _ 
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ह 5 کیاد‎ 


x रूपाहे तिसको लोक उद्चारणकर हैं 1 यहावाचा उ TRT 
x के الج لجووج‎ का अहणहै जो किसकी इच्छाकरके प्रेरित |. 
| यह सबे कर्मेन्द्रियां अपने २ काय्येकी करती हैं । अरु . चल; | 
` ओजम के उ देवों Arr ICT: सोनम के 'उ TI | 
' بوي ] 7ج‎ १६। अरु श्रोत्रकों १७ । कान १८॥.सा 9९ | 
| देव २०। प्ररणाकरताहै २१1] यर्थात्‌ चक्षु ओत्रको कोनसांस्वय | . 
| ` प्रकाशदेव विषयांप्रति प्रेरणा करेहे | यहां चक्षु श्रोत्र उपलक्षण | ` 
|| ` करके सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियोंका ग्रहणहै,कि कोनसा. चेतन्यदव इन |` 
। वक्ष आदि इन्द्रियॉंको रूपादि विषयाँप्रति प्रेरणा करता है १॥ | 
3 (त यहहे कि अनात्मा अरु जडरूप इन मंन प्राण इन्द्रियादि | 
١ ९ स्थूल सूक्ष्म सब संघातको सत्तादेके अपने २ व्यापारबिषे--बर- | 
x तावनेवाला प्रेरक इन सबके एथक्‌ महासूक्ष्म चेतन्य आंत्मा 
, सवौन्तर होत सन्ते सवके धम्मसे रहित असग सत्तारूप स्थित 
` हे,तिस अपने आप प्रत्यगातमाके सम्यकू बोधबिनां अन्यउपाय 
` ARATE निदृत्तिका कोई नही, एतदर्थ मुमुक्ष पुरुषको ब्रह्म 
` निष्ठ आचार्यको प्राप्तहोय सैके प्रेरक सर्वान्तर प्रत्यगात्माके 
RA प्रश्नकत्तव्यहै । * ˆ तद्दिज्ञाना्ै सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ? 
' इत्यादि ्चतिप्रमाणसे॥ इसप्रकारजब जिज्ञासुने अपने आचार्य 
. भरजापतिसे प्रश्नकिया तबभाचार्य्यं प्रजापति उत्तरदेता हुआ ॥ 
1 AE श्रोत्रं मर्नेसो'मनो येहांचो A से उं 
गादी प्राणः चक्षुपरचलुरतिमुच्य धीरी प्रतय 
| स्माल्लाकादस्त्ता भवन्ति २॥ i 
[पदान्वयः] mf a 

यत्‌ श्रोत्रेस्य श्रोत्रे [ यत्‌ ] सन्स; मनेः [ यत्‌ ] वाचः ë x 
= वांचं सं उ प्राणस्य N fq: qa: अतिमुच्य धीरा अस्मात | 
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. भापाऽनुवाद सहित. . ९ 


[ पदार्थ] ` 
श्रोत्रका ओत्रं हे [ जो ] मनक मन॑ हे [ जो ] वाकैकी 
वाक हे सो ई प्राणका प्राणे हे [ सोई ] चक्षका चर्ख हे. 
` भलीप्रकीर त्यागके धीरपुरुष इसलोकसे छटंके अभेरहाते Qa U 
[ भावाथ ] ' | 
श्रीगुरुरुवाच ॥ हे शिष्य पूव कद्देप्रकार जबजिज्ञासुने: प्रजञा- 
.. पातिके प्रतिप्रश्नाकिया तब उसको उपदेशंका अधिंकारीजाम प्र. 
` जापति BERET ॥ प्रजापतिरुवाच ॥ हे प्रियेदशन तुमने जो - 
प्रश्नकिया कि इस सन प्राण वाचा चक्ष ओत्रादिकोंका प्रकाशक - 
प्रेरक देव कोनहे,सो 1“ ओउस्याश्रोत्रे। मर्नसो।मॅनो।यंद्दाचो । ' 
हैं वाचं” । £ यत्‌ श्रोत्रस्य ओत्रं [यत्‌] मर्गेसः मनः [ यत्‌ ] 
वाचः हुँ वाच 2 [ जो १.। श्रोत्रक। २। ओत्रहे ३ । जोमनका ४) ` 
` सनहे ५। जोंवाकूकी ६ । भी ७। वाकूहे < L] अथात्‌ जोश 
` जिषयके ग्रहणार्थं MIN इन्द्रियरूप करण सो श्रोत्र तिस शोत 
_, इन्द्रियहारा शुब्दविषयका अनुभवकत्तो श्रोत्रस्य अरुश्रोत्रेसेभिन्न - 
Ë — प्रकाशक प्रेरकको श्रोत्रका श्रोत्रकरकेकहाहे | कुळ 


 ओत्रइन्द्रियकीश्रोत्र इन्द्रियनहींकहाक्थों जोसवेविशेष्यविदेषण 













` का अपनेअपने विषयप्रतिप्ररकहे | तातेउसनिर्विशेष आत्माविषे | 
` ج911‎ विशेषताकों लेके श्रोत्रका ओत्र इसविशेषणं से कहाहे 
क्योकि सवे नाम रूपादि उपाधिस रहित. महासूक्ष्म चार 

` जिस जिस विषय साथ मिलता है तिस तिस नामरूप से अन्य . 
 श्र॒तियों नेभी कहाहे | तथाच। + नित्यो नित्यानाम्‌ चेतनइचे- 
` तनानास  ताते श्रोत्रंका भी , श्रोत्र. कहनेसे श्रोत्र इन्द्रियकी . : 
| भी श्रोत्र FET इस. अनवस्था बोधक अर्थकों न महणकरके 
| श्रात्रोपहित शब्दानुभवी -चेतन्य आत्मा को ग्रहण करना | ६ 
_ सौम्य इसही प्रकार जो मंनका मन है जो वाकूकी भी वाळू 


७ ج‎ 725 २ f'h £ ا‎ तता 9 š 


a r 








_ सेरहितकेवलबाधंरुपआत्मासो श्रोत्रादि सव्वान्तरस्वसचासेसव ˆ 


° 


शो: चक्षयैः بكو‎ 2[ सो ९ । ई १०। प्राणका ११ 1 भाण 1 
कै qa 1) 518 )चक्षका 9३। चक्ष ह १४।]- अथात्‌ जा चात | 
`` का ST मनका सन वाकूकी वाक्‌ करके कहाई सोई घ्रापाका 
` प्राणदे चक्षका चक्षुदै॥ दे सोम्य इराभ्रकार जो श्रोत्रस्य शत्र” | . 
` इत्यादि प्रतिवंचनकहनेसे TS इन्द्रियॉकेबिषे जोशब्दादिबि- | ` 
` ‘ANE सोस्वयंज्योतिचेतन्ययात्माकी है तिसशक्तिमान्‌ |. ` 
`, आस्माकोःइन्द्रियॉके्दी बिषे इन्द्रियोंसे एथक्‌ साक्षात्‌ अपना | . 
` झाप अनभव करके अज्ञानजन्यजे जन्मं मरणका हेतु AIAN | . 
__ अझनात्म विषयक आत्मभाव तिसको U अतिसुच्य धीरा? (अति |. 
` मर धारा) भलीप्रकार त्यागकरके १७ ॥ धीरपुरुष १६.। ]| | 
- व्या HENE ART IEA लोकत प्रत्य अ- ` 

` ` अता भवेन्ति>[ इस १७। लोकसे १८। छूटंके १९॥ अमर | 
२० होतेहे २१। थीत इसुदेह इंन्द्रियः पुत्र मित्र कलत्रादि | 
` ARE विषयक अहे मम भावरूप संसारसे छूटके असरभाव | . 

` ॥ `... Q ज्ञ 
TOI बिना सर्व अनात्स एषेणाके त्यागकिये कदापि अ- | 

. सरभावकी ald नहीं, ऐसा. अन्य APT प्रमाणहे || 
` . तथाचा OR कस्सणानप्रजयांधननत्यागेनेकेअसुतत्वमानशुः,-. |. 
) ` आत्त्तचक्षुरघृतत्वाभच्छन्‌ ر.‎ x यदासवप्रसुच्यन्तकासा, ० तत्र। 











~ 





समश्ुते,, इत्यादि। ताते दे शिष्यश्रोत्रादि AUTEUR. सवका | ` 
5 प्रकाशक झात्माहेःतिसको साक्षात्‌ अपना आप अनभव. करके | 
ओत्रादि सम्पूर्ण अनात्म विषयक सव एषणा सहित आत्मभाव | 
जिस बुद्धिमानने निःशेष त्याग RR सोई qeq अनात्मधम्मं |. 
ST जन्म मरणादि तिनसे छूटके अजर अमर अभय परमझान्ति| . 
( मोक्ष ) भावको प्राप्तदोते हें॥ तत्सत्‌ ॥ 








. . +#कैवल्यउ० विषे) + x ० कठवश्ली उपनिषद विषे । : 


== 


भापाऽनुवादसहित ११ 


` = 


== [161 


Fr न तत्र 378 علد‎ तिनवाग्गच्छीतिनमनान 
मे विजॉनीमो। यथे तंदनु शिष्या दन्य Gq ag 


SAR दिता द घि ई तिशुशुम पर्वषा A 
>याच चक्षिरे ३॥ | | 


] पदान्वयः ) ` 
_ तत्रच नै गेति (तत्र) वा 3 mR (तत्र ) मनः 
` मैं ( गच्छति ) [ तस्मा | ने विद्मः न विजानीस यथा एतत्‌ 
` अनुशिष्यात्‌ । अन्यत्‌ एच तंत्‌.विदितात्‌ अधःअविंदितात्‌ आयि 


२६ ~२७ २०७. २६ 


„इतति ˆ शुच पू्व्वेषां यें तंतू न व्याचचक्षिरे ३॥ ` 


[ पदाथः ] | 
५ - तहां चक्षु नहा जति ( तहां) वाणी नहीं जाती (तहा) मंन | | 
يد‎ (जाता) [ एतदर्थ ] नहीं जानते हम [ अरुयहभी ] नदीं 
` जानते कि किसप्रकौर इसम्रहा का अपने RCA उपदश क्रें 
` (क्योंकि) येक ही हैसा ARR ( अरु ) RA. अविः 
` RR से ऊपर एक्‌ ) है ऐसश्रवण*'कियाहे उनपूठवीचा्यौ ` 
` “को (वचन) जा उसना को हमारे प्रतिउपदेश करतेहये३ 0 . 
हर “` [ृभावाथेमन्त्र 3। ` 
` ` ` ERATURE UEFA श्रोज्रांदिकाका ओत्रादि करके प्रतिपा- 
` दन किया जो श्रोत्रादिकाका अन्तरात्मा सोई निवशष A ह 1 
. एतदर्थं (न तत्र بوي‎ ने वाग्गच्छति न अनः ६ त= - 
. . चक्षुः न गच्छात (तंत्र वागून गच्छति ( तत्र) 55: न OT 
` . च्छति)१[ तहां 3 चहु ` नहीं ३।जाते ४१ (tial) वागी | 
४ `. ५।नुहीं ६ (जाति ७।( तहां ) मन ८ नहा » ١ ) जांता ).1 
.. अथीत्‌ चक्षुके आवान्तर सत्तार स्थित चक्षुका प्रकाशक भ्रत्य . 
` ` गात्मा तिसको चक्षु विय नहीं करते जेसे दीपक जिस स्वान 
को प्रकारता है वो स्थान दीपकको नहीं प्रकाशता, अथवा न ` 
` ` ज्य अंजनको नेत्र (विषय नहीं करत SS aqê भावात्तरज 
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` अनुभव सत्ता चक्षका प्रत्यगात्मा तिसको चक्षुविषय. नहींकरते | 





. _ ' केनोपनिपद्‌। 


354 342७.) १ š 
म्याव. २1 नी ४ 


इसहीप्रंकार वागू संनं प्राणादि PINT उसको विषंय नहीं कर 


ऐसा. अन्य श्रुतियोंका. भी सिद्धान्त غ١‎ तथाच 1 + ATR 
ति्न्मनंसोन्तरोयं मनो न वेद 1 इत्यादितर्था {+ यंतोवाचो | 
` ATA अप्राप्य मनसा सह f FUN अनेक श्रुतियों के | 


भसाणसे सन -आदि सर्वे .इन्द्रियाँ हें सो अपने २ विषय को 


विष॑यंकरे हैं परन्तु उन सवैका जोप्रत्यगात्माहै सोपर्वोक्तप्रकारसे : 


يحم 3° ,335 ` 


उनसन आादिकोंका बिषयनहीं एतदथेही (नें विद्या १६ से वि- | 
झः  [ नहीं. १० । जानते १ । 1 अर्थात्‌ नहीं जानते हमवो | 
PST क ।जसकेबिष तुम्हारा प्रश्‍नहे किसप्रकारका ओर केसा है ६ 


अरु इसही कारणसे (न विजानीसो से ये तने शिष्यात्‌|६ ने 


विजानीमः यंथी एतत अनुशिष्यांतू > [ हम यहभी नहीं و‎ 7 | 
जानत्‌ कि १.३ | किसप्रकार 9 p | इसबह्यका १५। झपनेशि- | 
प्या प्रति उपदेशकर १६। جد[‎ इस प्रत्यगात्माको सनआ- 
दिकोंका विषय 23 हम नहीं जानते Eb वो ब्रह्मकेसा | 
. (रु आघायलांक,अपने शिष्यांको उपदेदा केसेकरें। जो इन्द्रिय ` 
` गाचर हाताहे सो अन्यके अथे उपदेश कयाजाताहे सो भी जाति | 
' गुण क्रिया सम्बन्ध आदि विशेष्य विशेषणयुक्तही कियाजाताहे.. | 
अरु वो बह्य॒ जाति गुण क्रिया सम्बन्ध आदि .विशेष उपाधि - 
. रहित निविशेषहे | एतदर्थही.हम नहीं जानते जा. उस निर्वि- 
रेष बह्मा उपदेडा केसेकरे 'ताते जो जाति गुण क्रिया सम्ब- 





न्धाढि विशेषताहे तिलको ० नातनात. निषेध सुखद्दारा गिरायके 


शिष्यांको”उपदेशकर 915151906 परन्तु निषेधस॒ख उपदेश . | 
PT NERE तिसके महणकरनेमे पुरुषाचे अधिक कत्तठ्यंहे.॥ - ` 
` KT हैं EY जो आप आज्ञा करते ही सो यथार्थ है जो. 
मन इ.न्द्रयादिकॉ का विषंय नर्ही' अरु सन SAY आदेका से 
“FR महासूद्ष्म-सर्वका प्रत्यगात्मा s= है तिसंको प्रत्यक्षाडि 


TEE 
ظ‎ ट्ट क. उपानिषदाबष ES एतरर्‍यउपांनपटं निषे °बृहदारणय उपानषदबिषे। 











. — a = TB سء‎ a > ९ 0 P 
Te à s हे 
= 39 7 >> ١ Ct کے ت‎ > “< 
2 ied की जप पक Ds a .. u 5 کے د‎ = / 





= j | 93 


ATT करके जाननेको कोई भी समथ नहीं, परन्तु उसको वेद 
हारा जानते हैं सो जिसम्रकांर आचार्य उस बह्मका निषेध मख 
-उपदेराकर अनुभव करावते हैं सोईप्रकार आप रुपाकर कहिये॥. 
`: डच्र॥ हे सौम्य उस निविशेष ब्रह्मके उपदेशार्थ वेद ऐसा 
.कहता हैं कि | अन्य देव q दिव्तिदियों' अविः दिता घि.? 
< अर्न्येत्‌ एवै त्त्‌ विदितोत्‌ अथो अविदिभोत YR र [एथक्‌१७। 
ही है १८।सो१९। विदितसे २ °l अरुसोइ ब्रह्म २१) अंविदित्तति 
- TTA RETR) है अर्थात्‌ श्रोत्रादिइन्द्रियों शब्दादिविषय 
-अवणादि क्रिया सनआददि अन्तःकरण इत्यादि यावत्‌. नामरूपं 
क्रियात्मक सर्व काय्थेभूत.हे. सोई सब विदिते तिस विदितसे 
वो महांसूक्ष्म चात्मा एथकहै॥ م‎ l . _ ` : 
a NUE प्रभो जो प्रत्यगात्मा. ब्रह्म सम्पूर्ण : नाम रूप 


'क्रियात्सक कार्य्य प्रपंच ले tet तो सर्वेका कारण: جم‎ ` 

जो अविदितदे सोई ब्रह्महोगा॥ :. _ `. و‎ 
+, उत्तर॥ है शिष्य जो प्रत्यगात्सा ब्रह्म संब विदितसे एथक्‌ है... 
सोई ब्रह्म अविदित. लक्षणवान्‌ जो. सम्पूण: विदितका मूलका- 
रण अव्यारति तिसलेभी ऊपर (प्रथक) है । हे सौम्य.जो विदित 
हैसोसव उत्पत्तिसान्‌ काय्यैरूपंहे, तातेअर्पहै अरु जोअल्पह सो 
नाझवानहै#{यद्पंतन्मत्यै{अरुजोनाशवानहे सोदःखरूपहे अरु 
जो दुःखरूप है सो त्यागनेयोग्य है, ताते विदितसे अन्य जो 
š त्यगात्मा ब्रह्म हे सो त्यागसे भिन्न अत्याग है, अरु आत्मा की 
आपिके अर्थ अव्यारुत कारणको.उपांदेय:( ग्रहण करने योग्य.) 
माने तो अन्यकी प्रापिके अथै. थन्यका-उपादेयत्व वनेनहीं, ताते 
थात्साको विदित:अविदितसे एथक्‌ कहनेकर हेयोपादेय से भी | 


_ “मदन ॥ हे TQ जब ag देयोपादेयसे भी ع‎ है तो 


क 
न 


जैज्ञासुकी भावमजिज्ञासा नर्तत होती झात्मजिज्ञासा निदृत्त होती है क्योंकि जो वस्तु हे- 
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` ` केनोपनिषद्‌ । 





2 : योपांदेयंसे र वयसे रहित होती है तिसके उपादेयार्थ पुरुषार्थ व्यर्थ हे ॥ 


ही उत्तर ॥ g qi= जो. वस्तु आत्सास भिन्न होती है सोई | 
|  इंयउप्रादेय होती हे अंरु यह जो सबका प्रत्यगात्मा है सोडे s 


Sa 1० अयमास्माब्रह्म,? यआत्मा अपहतपाप्ला, *! ये. 
| त्साक्षादपरोक्षादब्रह्म, अयमात्मा सर्वान्तर । इत्यादि YR) . 
|... सिद्धान्त करके सर्वे विशेष्य विशेषणसे रहित संठ्वात्मा -स्वं| | 


ज्योतिः चैतन्यंकोही ब्रह्मप्रतिपादन किया हे, अरु सोई आत्मा| 


.. ` ब्रह्म विदितःअविदितःहेयोपादेय रों एथक्‌ है, ताते ब्रह्म आत्मा| ` 
`` के अभेदे प्रतिपादक. तत्त्वसस्यांदि वाक्य हारा आचाय के) ` 


उपदेरा की परम्परा करके उस प्रत्यगांत्सा ब्रह्मकी S| 


` होती है ताते आत्म जिज्ञासकी जिज्ञासाव्यर्थ नहीं | इति || 






रुम पूवपा ये न स्त. इधाचचक्षिर” ६इति WIR पूवे 


A Ad व्याचचक्षिरे 3[.ऐसा २४ 1 श्रवण किया हे.‏ 31 ا 
२५। पूवोचायो का २६ ( TIF ) जो TAT .२७!उस| .‏ ` 
URAC LEAR प्रात २६ । उपदेरकरतेहुूए ३०]] अथोत `‏ ` 
“हमने भ्रवणाकियाहे पूवक ज्य अछ आचाय्यांका वंचन कि जिन|‏ . 
AAT AAA उसे निविशेष ब्रह्मका हमारे प्राति भली| .‏ ` 
प्रकारे उपदेशकियाहें कि ब्रह्म जो चेतन्यः भांत्माहे तिसकी प्रा. .‏ ` 
ति आचार्यदवारा ब्र आत्माके अभेद TFS उपदेदासे होती है...‏ - ` 
qq तंकादिकासे[तंथाच + नेषात्तकेण मतिरापनेया, FATT‏ 





` TF प्रवचनेन लभ्वोन मेधयानं बहुना XAT, + न कस्सणा न 
. प्रेंजया। इत्यादिः प्रमाणसे ॥ 3 


प्रश्‍न ॥ हे गुरो आपने अतिवाक्य करके इस ATT 


- - को ब्रह्मकरके प्रतिपादने किया तिसके. अवणसे एकशेका उत्पन्न 
. हुई कि यह आत्मा ब्रह्म केसे होगा!यह तो. नामरूप 5130 . 
पाप पुरेयादिकोंका कर्ता दुःख सुखादिकोंका भोक्ता कम्म उपा। . 


a Pe 


. ` ०-मांडूक्यउ० विषे । ¦ छान्दोंग्यविषे । +! बृहदारणयउपनिषद्‌ विषे || ` 










i 
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FANG साधनों से ्रह्माऽऽदि देवताओंका उपासक स्वर्गादिकों 
`. की इच्छा कत्ती हे, ताते इस आारमासे ब्रह्म अन्यंहै क्योकि ब्रह्म 


`. 


. नास रूप क्रियासे रहितं अकत्ती अभोक्ता अकाम == उपाधि 
से रहित है। ताते इस आत्माले ब्रह्म अन्य आस्माकर्‌के उपास्य 


शिव विष्णु ईश्वर इन्द्र प्राणादि ब्रह्महोने के योग्यहें यह आत्मा 


ब्रह्म नहीं । तयाच T ° दासुपणों सयुजा सखाया समान दक्षं 


` पारषस्वजात तयोरन्यः. पिप्पलंस्वाहत्यनइनन्नन्यो .-अभिचाक 
"शात | इत्याद शात अरु लाकिक ATTRA भी आत्मासे ब्रह्म 
` HR हे, अरु नेयायिकादिक भी आत्माको इश्वर से प्रथक्‌ ही 


मानते ह, अरु कम्मवादा पूव मीसांसक भी एसाही कहते हैं, ' 


ताते यह आत्मा ब्रह्म नहीं ॥ 


उत्तर ॥ FAT इनवाकू भ्रोत्रादि संघात रूप उपांधिकेसंगसे ` | 


. अज्ञानके आश्रय इस चेतन्य आत्माको नामरूपं क्रियावान्‌ कत्त | 
. भोक्ता कामी क्रोधी आदिकिहतेद । तथाच ७ आत्मेन्द्रिय मेनो 


युक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः। इत्यादि, जेसे घटादि उपाधिके संग 


से आकाझबिषे गमनागमनादि व्यापार अविचारित भासे हे. 
_ परन्तु विचार दृष्टस. देखिये तो आकाश गमनागमनादि व्यव- 
` हार रहित सदा निरुपाधि एकरस अपनेआंप बिषे ज्याका त्यों. 


y. 


4 


तेसेही यह आत्मा. इन्द्रियादि सवे उपाधि अरु तत्तत्‌ धस्स 
से रहित असंग एकरस इन्द्रियादिकोंका प्रकाशक आकाशवत्‌ ` 
ज्यॉकात्यो हे.। तथाच असगोह्ययपुरुषः, न लिप्यतकम्मणापा 
पक्केनेति. ने लिप्यतेलोक दःखेनवाह्य, आकाशवत्सवंगतःसानि- 


त्यः सेस्यभाषासवचे मिदंविभाति. . अयमात्मब्रह्म, यंआत्माअप- ` ` 


हत पाप्मा विजरो RIT विशोकः 1 इत्यादि अनेक श्चुतियां क ` 
प्रसाणसे। अंतएव हे सोम्य मंन: इन्व्रिय आदि रूप उपाधिक स- 
म्घन्धसे आत्माको RET भोक्तलं प्रतीतिमात्र है वास्तवमें सन. 


० सुंडकउ०बिषे १कह,वरली रेमें।२-३बुहदारणय अ०दमी४कठ,वछा शमी | 





= ` ४ FT FANT gq F डि —— सुडकम १ छान्दाग्य उपानिषद बिष 2 


१६.“ केनोपनिषद्‌। 


यादिकों का प्रकाशक मन आदिकाके धम्मस राहेत सन | 
आदिकोंका अविषय मनन आदिकाके आवान्तर परम HATA} | 
चैतन्य ज्योतिः सवैका प्रत्यगात्माहे सोई AWÊ इससे व्यतिरि-: | 
क्तःब्रह्म कोई नही,.इस निश्चय आत्मक अर्थका TAR 


` प्रकठ करती | ताते नेयायिक मीमांसकांदि मतवादी जे आत्मा 


से'व्यतिरिक्त ब्रह्मको मानने कंहनेवाले Š सो सवे वेदसे वाह्य | ' 
अपनी BTA. कहते हे, ताते. निरुपाधि आत्मांही ब्रह्म है | | 
नातः परमस्ति अन्यनहीं तिसको श्रुतिवाक्यसे श्रवणकरो ॥ . | 
TTR येनं वाग भ्युद्यते ते देवं ब्रह्म त्व” 
विद्धि ने दे. य Re AA 2 U 
x | परदा्वय yS 
Tq वाचा 5नभ्युदित येने वार्गंअभ्युद्यते । तंत. एं ब्रह्मं Q | - 
वि दद. येत इदे उपासते -8 2 
[ Ta ] x 3 
जो वार्णीकरेके प्रकाशिंतनहींहोता ) जिसकरके व 8 


XN 9 2 بم‎ १% 


` प्रकाशितहे SUS ब्रह्म तुमः लोनो नहीं E ब्रह्म ] जिसको 


+ 


उपासते हैं ४ ॥ 

ED [ भावार्थः] Fo 
ASSIS ह सोम्या य॑द्वाचांनम्युदितं{ { य॑त्‌ वांचा अ- ` 

नभ्युदित 2 [ जो वार्णाकरॅके. प्रकाहितनहींदोता ३ ] s= 

{संचासंमीन चेतन्य : लक्ष णात्मकः वाणीत ( जो AE. RET 

मूलादि स्थानसेःअकारादि स्वर ककारादि व्यंजनादिककी उ- 


_ OPT कारण अरु स्वर व्यंजन मिश्रित पद रूपहोय अर्थ | | 
` बोधक दान्द्रूपहैः। तथाच अकारो क । इत्यादिश्चुंतिः | 
RD ) कहने बिघे नहीं आवता, भरू. येम adet |` 





ऽ येन वागे अभ्युद्यते ?[ जिसकरके ४ | वाग्‌.५॥ प्रकाशितहे ६।] 





w 
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x अर्थात्‌ जिस चेतन्य आत्माकरके वाक प्रकाशित होती हेधकिजो | 
` वाकूहीक अवान्तरहे अरु वाक्‌ जिसको नहीं जानती। तयाच । . | 
Í यो वाचि।तिन्वाचोन्तरोयं वाक्‌ न वेद? अरु जिस निर्विशेष 
AKAT वाचारूप उपायको विशेषतासे वाणीकी भी वाणी 
` करके कहाई! तदेवं अहार विद्धि? ६ तत एवे ब्रम सव 
वाद्ध 3 [सो ७। ई <। ब्रह्म ९। तुस 3° जानो ११।] 
अथात्‌ जिस चेतन्य प्रत्यगांत्माकी सत्तासे यह उाब्इलक्षणात्मक - 
वाक FAY अपने व्यापार वक्तत्वादि बिष प्रकाशित HAT : 
प्रततहाती है तिसही AT आत्माको तुस ब्रह्म करके अनभव . 
करोनि q येदि दे सुपालेते! म इंद हदें उपासते 
[नहींहे १२। यह १३। (ब्रह्म) जिसको १३। ये १ ५। उपा- 
_सते हैं १६।] अर्थात्‌ नहीं है यह ब्रह्म कि जिस नामरूप क्रि- 
_ यात्मक उपाधि विशिष्टको नाना मतवादी उपासत हैं सो ४॥ | 
दे सोम्य तदेव ब्रह्मत्वं RT इस श्ुतिकरके जो कि वाकू 
“कीभी वाक्‌ प्रकाशक प्रत्यगात्मा निर्विशेष । चेतन्यसत्ताहै तिसको 
तुम ब्रह्मकरके जानो ऐसा उपदेश करके IHR आस्माकी अभे- 
दृता सचिताकिया TE तिसबिषे जिज्ञासकों सतवादियोंके वा- 
FR विपरीत भावना उत्पन्न न होय एतदर्थ। नेदं यदिदसपा- 
सते इसवाक्यकरके प॒वेवाक्यक बोधका हृढ़ताके अर्थ पुनः 
कहा कि यह जों नामरूप क्रियात्मक उपाधि विशिष्ट अनात्मा 
١ सो ब्रह्म नहीं क्योंकि ब्रह्म उपाधिसे रहितहे, अरु जो सोपाधि 
हंसो उपाधि धर्मवान्‌ कर्ता भोक्ता जन्म मरणवान्‌ आत्मा हे | 
' एतदर्थही जो मनयादि उपाधि विशिष्ट चेतन्यहै तिसंको उपः 
विसे प्रथक्‌ करके उपाथिका विषय न होत उपाथिका प्रकाशक . 
स्वयंज्योतिः आत्माको ब्रह्मकरके उपदेश किंयाहे; ताते श्वुतिके | 
'सिद्भान्तकरके यह आत्माही ब्रह्म दे इसर इतरसव अशे नियो 
कीः कल्पना हैं © ॥ 


Q ادج جح بحر‎ THU 
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4“ dilde qq ! | 
| | येना ह्म मंत तदेवं. 39| 
` येन्मनेसानिमंनते येनाहंम नो dd | तदेव qel खव 
बिदि से द "यदिदमुपासते TA 5: 
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` `  यतेमनसा ने मतुते येनं मनंः मंतं आहुः । त॑त्‌ 35 Q` | 





विद्धि न gq य॑त्‌ इंद 5058 ५॥ | 
ककी पदाथा 7: 


... जो मनकरके नहीं मनर्नहोता (अरु) जिसकैरके मने वि x 


N 
OT कहते ë | सोड ब्रह्म तुम जानो नहीं ê यंह॑ (ब्रह्म) 
"18 ० ५५ संत RR | 
TASA 
304 [ भावार्थमन्त्र ५] ` 


` गुरुरुवाच ॥ हे सौम्य 'थिन्मनेसा ने' मनुते? {येत्‌ ममैसा 


3. FRA s << द n ` नहीं rS: كي‎ : 
ने add $ ] जो १। मनकरके २। नहीं ३। मनन होता ४ ١1| 


अथोत्‌ जो निविशेष चैतन्य सचता मन उपलक्षणकरक सन बुद्धि 


चित्त अहकारट॒ति चतुष्टयात्मक अन्तःकरण, अथवा मननकरिये | 


_ जिस कारणकरके सो मन तिस मनकरके संकल्प वां सननमें नहीं 


'आावतान निरचंय कियाजाताहे,अरु यिने| ह #ने। संत! qaqa: 


मत आहुः? [जिसकरके ५।सन ؟‎ । विषय किया.७। कहते हैं. | 


` ` <] अथात्‌ जिस अपने उपहित चैतन्य के आभासयुक्त अन्तः- 


NAY > ie PTS š ; 
रहण साड पवना साभास इत्तिकरके मनन कत्ती मनसो ब्रह्म | 


1 


करके विषयकिया अथात्‌ व्याप्त ऐसा कहते हें तांते। तेस ब्द. |" 


त्व वि १३११८ त jo _ ° > < 
त्व विद्धि तत एवं हं तव॑ ` विद्वि ? [ सो.९।ई ५० 


८८१४ 


अरु | 


17 
3 


N eW 3SICN)9) फोल 


नद्‌ 


न अना s गी दै यह बहा a Rage 
के अन्तःकरण है जो वेदसे वाह्यमतवादी यह मनबुद्घादि जि- 





— > आओ ins खा 





A १।तुम १ २। जानो 4३1] sq सोईमन उपहित येतन्य 


. न ¢ . = 
5 SNe १३ ` smi. A - sg 


जोकि सर्व्वान्तर प्रत्यगात्माहे वह परमात्मा परब्रह्म तुम जानो. | 
अरु। नेद ` Ege {ने इंद येत (व उपा | 
सते ; [ नहीं है १४ । यह १% (ब्रह्म॑) जो-१६।य:१७ | 
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नको ब्रह्मकरक उपासते हैं, अर्थात्‌ मनत्रादी मनको विज्ञान- 
AY नहा क्याफे 
मानहुए कार्यता हातह अरु जो काल्पतहे ना ब्रह्म नहीं ५॥ 
; AI पर्येति थेने चक्षाष SEDIR तें El ब a1 
त्व बि द यदिद HUA ६॥ 
` [पदान्वयः | x | 
यत्‌ चक्षुष ने TA येने चक्षुषि NR त एवं ब्रह्मं ` 
विद्धि न इद यत्‌ ईद उपासते ६॥ . | | 
s क, [पदार्थः] | 
जो चक्षुकरक नहीं देखते (अरु) जिसर्करके चक्षुओंको दे- 
खते हैं सो इ sel तुम जानो नहीं हे 42 ( ब्रह्म) जो ये | 
उपासंते हैं ६॥ र | 
| [ भावार्थ ] | 
श्रीगुरुरुवांच ॥ हे सौम्य tar नै' पर्येति! { य॑त्‌ च- 
्षुषा ने पर्येति > जो १। चक्षकरके २। नहीं ३। देखते ४।} 
“अथात्‌ जिस प्रत्यगात्मा चेतन्यको अन्तःकरण की साभास TR 
करके युक्त THIET रूपवत्‌ विषय नहींकरते । अरु * येने 
TAT पर्येति ३ £ येनं चक्षाषि पश्य॑ति > | जिसकरके ५ । च- 
क्षुओंको ६। देखते हैं ७। ].अर्थात जिस चेतन्य आत्माकीज्यो- 
तिसे अन्तःकरणकी' INS भेदसे अथीत्‌ नीलपीत आदिएथ- . 
कू २ चक्षुदत्तियॉको लोक देखते हें ٠١ 6095 ब्रह्म < वि द्वि 
€ तत्‌ एंव ब्रह्म (वं विं डि> [सो८। इ % ब्रह्म १० । तुम 
وو‎ जानो १२ -। ] अर्थात्‌ उसही चेतन्य प्रत्यगात्माको ब्रह्म 
करके तुम जानो । ने दं ये दिद सुपॉसते १ ने 959934 - 
इदं. उपासंते 2 [ नहीं हे १३। यह १४। (ब्रह्म ) जो १९ 
ये १६ उपासते हैं १७। ] अर्थात्‌ नहीं है यह ब्रह्म जिसको 


m s £ Bh‏ اي Sa Ra 2६:२2 vd a gag ga E ge‏ ہے سے و ا 


2 0 केनोपनिषद्‌ । x 
( मं औणोति येने रत्र मिर्दे كيد‎ | 
“हि ने दूंय दिदे सपांसते ७॥ | 
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4 
[ पदान्वयः | 
श्रोत्रेण ने णोति येने ओत्रं इंद श्रुते तत्‌ एंव ब्रह्मे | 
ने इदे यतं इद उपार्सते ७॥ ` | [ 
| [पदार्थः] | 
जो श्रोत्रकरक नहीं TAT (अरु) जिसकेरके त्र 
. यह अवणकियागया सो ई ब्रह्म तुमे जानो नहीं हे यहे ( ब्रह्म) 
जो ये उपासते 8 ७॥ 
| [ भावार्थ सन्त्र ७ वें का ] | 
शगुरुरुवाच ॥ हे सीम्य चक्षवत्‌ 1° यच्छात्रेण न श्वणो (ते 
( यत्‌ श्रोत्रेण न शृणोति.) जो १। श्रोत्रकरके २ । नहीं ३ | 
श्रवण करते 9 | [AAA जिस चेतन्य आत्मा को आका- 
जा भूत का सूक्ष्म कार्य जिसका दिगू देवता हे .। तथाच । 
दिशः A भत्वा कणों प्राविषद्‌” | सो त्र इन्द्रिय साभास 
अन्तःकरणको A करक युक्तभी नहीं श्रवण करती; अथी त्‌ 
जो مو‎ आत्मा ओत्रका. विषय नहीं, . अरू / येनं श्रोत्र | 
मिदं अतंस। £ येन श्रोत्र ईद AAA? [जिसकरके | श्रोत्र ६। 
- यह ७। श्रवण ।केयागया < ।1.अर्थात्‌ जिस चेतन्यकी ज्योति 
खूप सत्तासे अन्तःकरणकी TAD भेद युक्त श्रोत्र इन्द्रियको 
` लोक विषे करे हैं। “Q देव ब्रह्म त्वे वि 'दि?। ६ Td एवं sar 
वि द्वि?[सो\। ई १०।ब्रह्म११। तुम१२। जानो१३।] 
“थात्‌ साई प्रत्यक TON आत्माको तुम ब्रह्मकरके जानो | 
Suivi IAL ig १७ 
q + मुपासते! £ नें इंद qq Sç उपार्रीते 7 
[ नहींह १४। यह १५ (ब्रह्म) जो १६। ये १७। उपासते 
हैं १८। ] चर्थात्‌ नहीं है यह नामरूप क्रियात्मक ब्रह्म जो ये 
बहिसेख अविवेकी TSS ब्रह्मकल्पना करके उपासतेहे ७ ١١ 
oii SIRE ال‎ 00 














भाषाऽनुवाद साहित | २१. 


0 यं त्याणन न प्राणात येन॑ TU: U | सदेव 
$ ol XDI ७ [१३ पृ८ ० qw لحز‎ 

ब्रह्म व विदे ने ६ ARG मुपासते 

8 E गस 3. + [ पदान्वय ] | 

ह यत प्राणन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयैते। तत्‌ एंव ब्रह्म 
विद्धि नं इद यत्‌ इंद उपासते ८ ॥ 

. [ पदार्थ ] 

| जो प्राण ( घाण ) करके नहीं विषयकरते ( अरुं) जिस 
| करके घाण प्राप्तहोती हे। सो ई ब्रह्मं तम जानो नहीं हे q£ 
| (ब्रह्म ) जो. ये उपासतेहें<॥ ` x 
Bi [ भावार्थसन्त्र ८ ART ] 

` TEA हे सोम्य ¶ यस््राणेन ने 90010 † { यत्‌ 

| प्राणन ने प्रार्णिति > [ जो १ । प्राण (घ्राण) करके २।नहीं३ | 
विषयकरते ४ । |अरथात्‌ जो चेतन्य साक्षी आत्मा को थिवी. . 
तत्वका काय्य नासिका पुटान्तर्तृत्ति प्राण सो. अन्तःकरण की | 
| वृत्ति सहितभी प्राण, अर्थात घाण इन्द्रिय गंघाविषयवत्‌ नहीं . 
विषयकरती, अरु “येने प्राणः प्रणीयते † <येन प्राणः प्रणीयते? _ 
[ जिसकरके ५। घाण & प्रासहाती है ७॥ अथात्‌ जिस अ~ _ 
| न्तरात्मा चेतन्यके प्रकाशकर प्रकारीत अपने गंधादि विषयको .. 
| प्राण इन्द्रिय प्राप्तदोती अर्थात्‌ विषय करतीहे iê ब्रह्मं < 

| وو يمع‎ ta एवै ब्रह्म वे tz, [| सा<। ال‎ ब्रह्म ०। 

| 5 ११। जानो १२। ] अर्थात्‌ सोई स्वयंज्योतिः चैतन्य आ- 

| त्माको ब्रह्मकरके तम अनुभवकरों जो जिस स्वयंप्रकाश चतन्य ` 
की सत्तापायके सनआदि स्वेइन्द्रियां भपनी २ तनसात्रा विषय `. 
| को विषय करतीहे अरुजोमनआदि विषयोका विषयनहीं तिसही 
सवोतर प्रत्यगात्माकों तम ब्रह्मकरके अनुभवकरों । ने द 
यदि ध सुपासिते 1 £ ने ईदं qq इंदं उपासते ; | नहीं 
| १३। यह १४। (ब्रह्म) जो १५। य १६ । उपारत १७]. 
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२२ S केनोपनिषद । ` 
: अयोत्‌ इस प्रत्यगात्मासे व्यतिरिक्त नहीं है यह ब्रह्म जो येभेद- 
वादी नामरूप क्रियात्मककी उपासना करते हें r. 
37 इतिप्रथसखणडः ॥ 





| अीगुरुरुवाच l हे शिष्य जो कि हेय š पार्देय विदित अवि- 
दित से विलक्षण प्रत्यगात्मा सोई ब्रह्म हे इसप्रकार प्रजापतिने 
` जिज्ञासुप्रति उपदेश किया परन्तु शिष्य है सो igi ब्रहम ऐसा. 
सम्यक्‌ प्रकारसे मेंने जाना हे, इसश्रकार की भावनाको न अहण 
करे एतदर्थ शिष्यके सम्यक्‌ बोधकी परीक्षा अग्रिम खणड सें 
आचार्य प्रश्‍न करेहें कि (यादि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि नूनं 
चवं वेत्थ हे सोम्य जो कदाचित्‌ तू हमारे उ पदेश से मानताहोय 
“ कि ब्रह्म भलीप्रिकारं जानांहे तो अल्पही तूने जानाहे॥। 
` ` भइन ॥ हे गुरो यह तो आत्म जिज्ञासुको इष्टही है yma 
आत्मा ब्रह्मको भलीप्रकार जाना है, ताते आचार्य का यह प्रन . 
जिज्ञासुप्रति अयोग्य हे. | fs 
` उत्तर ॥ है शिष्य तुम सत्य कहतेहो जिज्ञासुको ब्रह्म आत्मा 
_ को सम्यक्‌ अभेदज्ञानका निश्चय इष्टही है परन्तु में आत्माको 
सम्यक्‌ मकार जानताहों यह भेद भावना इष्ट नहीँ, क्योंकि जो. 
जाननेयोग्य वस्तु होती है सोई विषय करनेयोग्य है अरु उसही 





कै विषे मेने भलीप्रकार जाना है यह कहना बने है, परन्तु आत्मा ` 
_किसीका विषय नहीं सवे आत्माके विषय हे क्योंकि भात्मा 3. 

जे आमा द प विषय जड है, एतदर्थ आत्माके बिघे पूर्वोक्त 
= भारमाको भलीमरकार जानताहों यह निश्चय असत्य है यह | 
आत्मा स्का प्रकाशक साक्षी ज है ऐसा सर्व उपनिषदादि ا‎ 
वेदान्त 8551 सिद्धान्त جاب‎ सोई यहां qS qar प्रतिव- ` 
चनक भाचाय ने उपदेश किया है कि हे सौम्य जिसको तुम... 
_ + दे सा TUPU ओज, सनका मन, वाचाकी वाचा प्राणका | 
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. . भाषाऽनुवाद सहित । | कड 


ण चक्षुका चक्षु है, अरु जिसको वाचा मन चक्षु शत्र प्राण 
विषय नहीं करते अरु जिस चैतन्य की सत्ता पायके चक्षु 


| क जानो, परन्तु वो ब्रह्म विदित अविदित झर्थात्‌ काय्यै का- 
| | हेय उपादेयसे अन्य है । इसप्रकार उपन्यासकरके आगे - 
| Atî विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌। इस श्ुतिकरके उप- 
| संहार किया दै । एतदर्थ शिष्य-की यह बुद्धि कि आत्माको. मैंने 
लीप्रकार जाना है, तिसका निराकरण करना आचार्य को उ- 


| चितही है | अथवा हे सौम्य जो सवैका जाननेवाला है तिसका 


ज्ञाननेवाला कोई नहीं । जेसे अग्नि सवका दाहक है उसका 
क कोई नहीं तिसेही. आत्मरूप ब्रह्मले इतर आत्मा ब्रहम 
का ज्ञाता कोई नहीं, ऐसा अन्य श्रुतियॉका प्रसाण है निनन्‍्यद- 


| नता तथापि भ्रवणकिया जो आतत्मान्रह्म सा दर्विज्ञेय हे सो 
कदाचित अन्तःकरण के निःशेषदांब दूरहा नत कोइ.बिरला अ- 
'नुभव करता! PRATER प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ ( इस सेशयका 
| लेके भी! यदिमन्यसे सुवेदेति । इत्यादि मन जिज्ञासुप्रति आ 
يوي‎ यथा्ैही है । दे शिष्य छान्दोग्य उपनिषद क TT 
घ्याय विषे गाथाहारा कहाहे कि एक समय ६१ राजइन्द्र अरु 


مر ا 


अंसरराज विरोचन यह दोनों आत्म जिज्ञासा करक A [पाल 


प्रजापतिने १ सै षो्षोणि पुरुषो हृयते एषआत्मतहावचतद 


म्तसभयमेतदबह्मोति f यह प्रथम उपदेश किता IT यह जो 


` 
"a £ ú आ. 


आदि सवे अपने २ विषयको विषय करते ç सोई तुम ब्रह्म , 


कठवरली उपनिषटरबिपे। छादन of | 


| तोइस्तिविज्ञात”वातेआत्मासे इतर आत्माका ज्ञाता अन्यआत्मा ` 
इई नहीं, एतदथ यह जोनिइचयदे कि में आत्माको सम्यक प्र- . 
:| कारसेजानताहोंसोमिथ्याहीहैतातेभी यिदिसन्यससुवेदेति( यह. 
| जो याचार्यका जिज्ञासुप्रति प्रभहैसो यधायहीद।अथवा ह शिष्य 

| जो कदाचित्‌ ऐसाही मानाजाय कि स ब्रह्मे भलीप्रकार जा- 


(ब्रह्मा ) के पासगये तब वहा बत्तीसबषे ब्रद्मचयकरनेके पश्चात्‌ ` 





Ë हः a ना तर 






\चक्षुनिषे पुरुष हृष्टआवताह EATER असर अभय ब्रह्महे, तब | : 
- पंडित होतसन्तेभी असरराज विरोचन अपनेआसुरी सम्पदादि | 
` स्वभाव दोषकरके बरह्मांके किये उपदेहाकोभी विपरीत अर्थ से | | 
` शरीरकोही आत्मा मानताहुआ जो चक्षुबिषे शरारकों छाया | _ 
` रूप पुरुषहें, सो इसवाक्यसे जिस शरीरकी छाया है उसशरीर | _ 
हीको प्रजापतिने ब्रह्म आत्मा कहाहे ताते यहशरीरही आत्मा है | 
` ऐसा अपनेचित्तमे निशचयकर तृष्णीम्‌ होताहुआं। अरु देवराज | ` 
. इन्द्रने उसही उपदेशसे प्रथम शरीरका छायाकाहाआत्सामाना | | 
` क्योकि “Ü नेनंछिंदन्तिशास्राणि\” इत्यादे वाक्य प्रमाणसे | द 
. आत्माक अछेद्यादि धम्मे छायाबिषे दख रारार छायाको आत्मा | 
_ सान प्रजापतिसे आज्ञाले स्वलोक को चला तबमागे में विचार | 
` किया कि जिसशरीरकी छायाको हमने आत्मामानाहै सोशरीर | 
` नागवानहें तब छाया शरीरके अनुरूप होनेसे वोभी नाशवान्‌ | ` 
 firgeš, अरु आत्माको ब्रह्माने असरअभय कहाहे ताते यह | | 
` 'छाया आत्मानही। एसा विचार पुनः प्रजञापतिक 'समीप गया, | 
` तब पुनः बत्तीसबर्षं ब्रह्मचर्य करायके द्वितीय पर्य्यायसे ब्रह्माने ` 
£यिएषस्वम्रेमहीयमानशचरताीति& † यह उपदेश किया तिस | 
को श्रवणकर पुनः इन्द्रस्वथाम को चला तब साग में स्वप्नस्थ | 
आत्मा में भयआदि दोष विचारश्चुनःप्रजापति के पास आवता | 
` हुआ, तबउसको पुनःबत्तीसबर्ष त्रह्मचर्य्य करायके तुंतीयपय्याय | ` 
तंदयत्रैतत्सुप्तः समस्त संम्प्रपन्न इति|” सुषत्तिस्थ आत्मा | | 
. का उपदंश कया तसका त्रवणकर पुनःइन्द्रस्वल्ांक का चला | | 
तब फेरमागैमें बिचारकरने से उस सुषुतिस्थ आत्साबिषे अभा- |. 
वादि दोष देख पुनःब्रह्मा के समीपगया तब ब्रह्मानेपुनः पांच | | 
`. चष ब्रह्मचय्यकराया, इसप्रकार जब इन्द्रने बारम्बार. बिचारकर | | 
प्रजापतिके समीपजाय उनकी आज्ञानुसार १०१: वर्ष ग्रह्मच- | 
याकिया तब अन्तःकरणका निःरोषदोष ' अभावहोनेसे ब्रह्मा के | 
१-२ छास्दोग्य उपनिषद विपे ` 7 1 
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STI सहित)... سو‎ 


| बे एष सम्प्रसादोंऽस्माच्छरीरात्‌ समृत्याय परंज्योतीरूर्प सम्प- 
| द्योति\इसचतुर् पर्य्यायसे तुरीयसाक्षी आत्माको जो कि प्रथम 
| पर्य्यायमं। एषाक्षिणि पुरुषो दृश्यते | इस अतिसे उपदेशकिया 
| रहा तिसका यथाथ अपना आप अनुभवकर शान्त आत्मा होता. 
| हुआ ॥ एतदर्थ हे सौम्य अभिप्राय यह हे कि यह प्रत्यगात्मा . 
| जो चक्षुका चक्षु इत्यादि प्रतिवचन करके कहा है अरु जो 
| प्रत्यगात्मा चक्षुरादिकोंका विषयनहीं अरु जिसकी सत्तासे चक्ष- 
| रादि इन्द्रियां स्वस्व विषयको ग्रहण करती हें, अथवा स्वस्व 
|. विषय को विषय करती विषयहोती हे, सो निविरोष महासूक्ष्म 
आत्मां अत्यन्त HR हे उसका यथार्थ जांनना संव को 
समान नहीं | तथाच {नायमात्मा घ्रवचनेनलभ्यो न मेधया न 
बहुनाशुतन। इत्याद । अरु ह साम्य देखा IND व्यवहार 
1 | ` बिषेभी कोई एकतो TAR वाक्यको इन्दूकेचतुर्थ पथ्यायवत्‌ 
` यथार्थं चरू कोई एकइन्द्रके प्रथम दवितीय तृतीय पथ्यायवत्‌ अ- 
यथार्थ अरु कोई एक विरोचनवत्‌ विपरीत अथे को म्रहणकरते 
| हें अझ कोई एककछनी नहीं जानते जो आचाय्यन कया कहा | 
ताते हे शिष्य यह महासूक्ष्म आत्मा अति दुविज्ञे है इसका 
जानना तकादिकों से नहीं होता जो जो अपनी बुद्धका कल्पना 
से तर्कहारा आत्मा को प्रतिपादनकरते हैं सो तार्किका कोई 
भी नहीं जानते, एतदर्थ शिष्यके यथार्थ सम्यक्‌ ज्ञानको ITT 
के हेत. यदि मन्यसे सुवेदेति । यह आचायका मरन सवथा 


|. उचितही है u. x | 
व्यः ब्रह्मणों' रुप E त्वे. EE देवेष्वथ q 
मीमांस्पमेव ' ते AA बिंदेतम्‌ suqu 


3 
” 

2 

325 
8 


SANT —m oI) होळी”... “ oF 


Reh 25333 F od 


rsd Bross Cen 


Se eres aN 









1 
Py) 
2 
4 
‘4 

| 

1 1 
z 
04 
«9 
है 


| ` २९ छान्दोग्य उ० विषे। २ शुणडक 55555131 ` 


. ` 7 5-2 Sinn 3 < 1 5 a, > ë 
9 L ` a xX e. 
كرب‎ “ऱ्ह - 1 w . = z<: š ~ کم‎ पाने ने 1 
es: ع‎ a & اکن‎ . . TT चू T Rü 9 ष्‌ 
| 36 TERS OAT 
e कटा 
3 क्ट 3 3 ` : 


यंदि मन्यसे-सुवेद इति S एव आपि नुनं सवं वेभ्यः अण 
ईप यत अस्य.( 7952201 5 वेत्थ) येत्‌ x x 
वेष. CAAT: रूप-वेत्य.) अथ ने 1:5 ते | 
मन्ये विदितम ९॥ ॥ TT 
3 [पदाथः 1 Fr कक 
जोःकदाचित्‌ (एसा ):सानंताहो- ( किः नह्मको ): भली प्रकार 
जानताहो (तो ) अल्प ही. ७-८ ( तू जानताहे ) (क्या 8 
जानताहे मरके रूपको जो इस (ब्रह्मकारूप अध्यात्मोपाधि 
बिषे ) तू ( जानताहे धरु) जो! ` इस (ब्रह्मकारूष ) देवी 
` ऑबिषे(त्‌ जानताहे) एतदथ sQ QARA योग्यही है ak. 
` को मानताहो गोनताहे. ९३ ॥ 5 
7 [ भावार्थ ] N 
घरजापतिरुंवाच॥ हे.सोम्यं 1 यदि सन्यते सुवे दाते ? { मरि 
'मन्यसे सुवेद हाते ? [ जो.कदाचित 3 (हमारे उपदेशसेऐसा) 
मानताहो a 1: ) Fb ब्रह्मको ) भलीप्रकार जानताहे ३1 ४। 1 
` अर्थात्‌ जो कदाचित्‌ हमारे -उपदेशकरके त ऐस [सानंताहो कि 
- अ आत्माब्रह्मको आचार्यके उपदेशसे भलीप्रकार जानताहों तो 
U HAY नून. ( त्वंवेत्य,) 1 ६देखे एंव ` अपि मैनं 
( त्ववेत्य.) ? [-अल्पही ६।७।८ (तूंजानंताहे ) ] अथात्‌ श्रेष्ठ 
. नही जानता, क्योंकि एकतो तूने आपको ज्ञाता चेतन्य मांना 
_ TF दूसरे ब्रह्मको SIT जडमाना, क्योंकि जो ज्ञाताहे सो चेतन्य 
अजडहे अरु जो ज्ञेय है.सो भचेतन्य जड्है(:यदल्लेग तज्जड? 
| इंसन्यायसे तूने Rl न जाना, अरु कया 1 त्व वेत्थ॑ ब्रह्मणो 
U < ST वेत्थ अल्लेण: रूप ) [ TSI जानताहे १ ° ब्रह्मके 
33 । रूपको 911] अर्थात्‌ क्या उस निर्वियोष निरुषाधिंब्रह्म 
कै रूपको तूजानताहे, क्या बह्यके छोटे बडे ARETE. अथोत्‌ 
अध्यात्म उपाधे युक्त छोटा अरु अधिदेव अधिमत उपाधियक्त 
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२७ 
` बडा, इत्यादि भकारंसे क्या एकब्रह्म के नाना रूप हें. अर जो 
, (सपं रूप प्रतिरूपो बाहिइच? ब्र्मके अनेकरूपंही कहो तो अस्त 
परन्तु अनेकरूप जो श्रतिने प्रतिपादनं किये हैं सो उपाधि के 
_ सम्बन्धसे कियेहें वास्तवे ब्रह्म जो है सो f ERE मरूप 
मव्ययं तथाऽरसं ननिंत्यमगंधवद्चयत्‌ FEU विषय पमेरहित 
अविषय RORY हे. FR x 
i N UR प्रभोजिसधर्मससे जिसका निरूपण:होताहे सोई 
` उसकारूपहे, इसंन्यायसे ब्रह्मकोभी जित विशेंषणकरके निरूप- 
UT करिये सोई उसका रूप हे ॥ 
| उत्तर ॥ हैं सम्य अवणकरो AAT परमात्मा हे सो एंथिवी 
` आदि HAA अन्यतम अथीत्‌ कोई एकका अरु स््वोका अरु 
 'परिणामको प्राप्तहुए सब्वोका जो धम्मे TERT नहीं। अरु 
` तैसेही चक्षु भ्रात्रा इान्द्रियाकां अरु मनंआदि अन्तःकंर्णका 
. जो कि सूतोंका रजसंस्वे गुणी 'भोतिककार्थ्थ है तिनका वहीन 
` HAUT सनंनादिः जे धम्म हे तद्व्सवानभी आत्मा नंदी । अरु जो 
त्र ऐसाकहे कि ब्रह्मको चेतन्यरूप करके प्रातियादन किया š 
` विज्ञॉनमाननंद ब्रह्मत अथात्‌ विज्ञानघन सत्‌ चिडू आनन्दा ` 
` झुपसे ब्रहाका निरूपणहे ताते सोई उसकारूप क्या न हय,ता 
| श्रवर्णकरों हे सोम्यं श्चुतिने जो जो ब्रह्मकेरूप निरूंपणकिये हैं 
सोस संत्य हें तथापि निर्विशेष परमात्मा ` को जो ` विज्ञान 
` चनादि नामों से कहा हे: सो देह इन्द्रिय. अन्तः करणाद 
`` रूप उपाधि राम्बन्धेकरके उपाधिस्य'नावशेष शुद्ध महाका ड T 
देशा करनेके अथै उंपाधिंसे विपरीत TA आत्माको उपा १ 
.. के धम्स से विपरीत धम्मवांन कहक लक्ष्य करायाहे, अथात्‌ दे- 
` हेन्द्रियादि सनै असत्य जड़ दुःखं ध्मा हैं ताते इनसे विपरीत 
| `ग्रास्माकोःसंस्य. चैतन्यं घानन्दरूपस कहा हे! परन्तु उपाधि के 
| MTA निरुपाधि आत्मािषे विशेषके अभावसे विंशेषण क 
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| । २८. ` 2 केनापनिषद्‌। `. 
| नहीं एतदर्थही श्ुतिने कहा है कि । अविज्ञातं. विजानतां विज्ञा- 
त ` तमविजानतामं।” जो विज्ञातं पुरुषे सो ब्रह्मको अविज्ञात अ- x 
` रथात्‌ किसीका विषय नहीं ऐसा जानते हैं, अरु जो अविज्ञात पु- 
| ` TR सो ब्रह्मको विज्ञात अथात्‌ हम ब्रह्मको जानते हें ऐसांमा- | 
. नते हेतातेजोजिस ब्रह्मकारूप तू जान॑ताहै सो भ्रेघनही जानता : | 
| अरु मिर सवः व? {ग भर (ह्मणः रुं भ. ` 
`` ध्यात्मोपाधिषु ) त्वं ˆ (वेत्थ) qd अरय देवेषे ( तवं ब्रह्मणोरूप 
| चेत्य तदपि इम्रमेव) [ जो १३।इस१ शैब्रह्मका रूप अध्यात्मो- 
‘® पाषि देहेन्द्रिय घ्राण अन्तःकरणावि, विशिष्ट. परिच्छिन्न जिस 
F का जीव क्षेत्रज्ञ आदि विशेषणसे कहते हें. तिसका) त ३ ५(जा- 
| . नंताहे अरु.) जो ३ ६इस१७॥( ब्रह्मकारूप ) देवताओं के बिषे 
| १८ ( तृजानताहे) ] अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु शिवादि/देवतारूप 
39119 परिच्छिन्न जे el ब्रह्म तिसहाको तू पूर्ण निर्विरोष 
, ब्रह्मकारुप जानता हे तो भी अर्थात्‌ अध्यात्मोपायि अरु अधि- 
١ देवोपाधे उभय स्थानबिषे अल्पही जानता है ऐसा हम मानते... 
हैं, क्योंकि अध्यात्म विद्याकरके प्रतिबोधित आत्मा सोड ब्रह्म 
`` हैतथापि उपाधि RRS झात्माबिषे प्रापहई जे -उपापिजन्य . 
` परिष्छिन्नंता तिसकरके. सोपाधि आत्माका TET दर होता 

` नहीं, तेसेही अध्यात्म अधिदैव आप्रिमूतावि उपाधि परिच्छिन्न 

' आत्माका अस्पत्व. मिटे नहीं, ताते; सोपाधि आत्माको ब्रह्मका 

५ रूप तूने जानाहे.तो झल्पही TÊ, TIR शुद्ध आत्मा ब्रह्म 

` तो सर्वे उपाधिरूप विशेषता अरु तिस 39615 आया जो. 

| आात्मार्मे विरोषण तिसके अभावसे सर्व नास रूप, उपाधिरहित . 
TET अनन्त एक अहेत HFT भूमा अवधि भाय अनि- 
वाच्य ब्रह्म सो सुवेध नहीं,अर्थात्‌ AY भलीप्रकार जान- : 

ताहो इत्यादि. टृत्तिका विषय नहीं, ताते ब्रह्मको सें भलीप्रकार . 
जानताहों ऐसा जानताह एसा जो हमारे उपदेशसे तू मानता होय तो यहतेरा उपदेशसे त॒ मानता होय तो यहतेरा . 


...१ केनोपनिषट विषे। | 
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|| माना अर्पही दे,ताते ह सोम्य सोपाथि ब्रह्म अल्प है.निरुपाये 
00 RÊ एतदर्थ अर्थ न ' मीमांस्ये सेव ' ते? ¢ अ 
|२१।ीहै २२।तुमको २३।] अर्थात्‌ जिसको तने बह्मकरके माना 
` है सो अद्यापि तुमको विचारने योग्यही है, ताते विचारकरो हे. 
. शिष्य जबइसप्रंकार प्रजापतिने जिज्ञासुप्रति कहातबश्रद्वावान्‌ 

| जिज्ञासु तथास्तु कहके एकान्तस्थानमें सुखासनहोय जिसप्रकार | 
` | श्रीतभाचीयनेकद्दातिसकेअथेकोविचार तिसबिषे नाना तर्कउ- , 
| ठाय पुनः तिसका सिद्धान्त अनंभवकर गरु प्रजापति के समीप 
` चाय प्रणामकर कहताहुआ कि हे भगवन्‌. सेन्ये विदितेस | 
4 (व्यि विदिते > [ मानताहों में २ ४-जानाहे २ ५-(बह्मको) 5 

गर्थात्‌ अब मानताहों मे जो ब्रह्मकों सेने जानाहे ९। १ ॥ 
| ١ प्रन प्रजापतिका ॥ हे सोम्य जो तू ने जाना है ब्रह्मको तो . 
किसप्रकार जानाहे सो कहो ॥ | 


EA REAR RTE 'योय 
(त । 


ते हदें! नोनं वेद” ति' वेदै चै ॥ ean 
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अह. [ पदाथा! ] x 
| Yar hat da? इति नहींजानता ऐसा नहीं पुनः जान- 
हो ऐसानहीं ) जो हमारेमध्य सो जानता है सो जानता. - 
(नही जानता ऐसा नहीं पुनः जानेता है ( ऐसानहीं ) 
ह. [ भावार्थ मन्त्रदूसरका ] व्य सी 
॥ जिज्ञासरुवाच ॥ हे भगवन्‌ "ना हे मन्ये FA? [त । 
क सवेद इति ने सैन्ये? [में )। (ञह्मको) सुवेद २।एसा३। | 


I F... 


> 


. = 






SU त॑ वेद ति वेद सः नवेदं इति तो चं वेई.( इतिनो >. 


 साभीनहाँ, ] अर्थात्‌, निरुपाधि ब्रह्मको में. जानताहों ऐसा भी 


६3.८ 


 [नहींजानता६+ऐसा७। नहींड।: पुनः९। जानताहों १० [ऐ. 


¬ कि ब्रह्मको नहीं-जानता ऐसा नहीं, अर्थात्‌ जानताहों, अरू क 
|. हांक़हतेहों. जानताही ऐसा भी नहीं अर्थात्‌ नहीं जानता क्योकि | 


` षय नहीं मानते तो क्यों मानते हो जो ब्रह्मको जानता होः, 
` अरु जो कदापि ऐसाही मानतेही कि. में, serat जानता हों. 
` . ता क्‍यों नहीं मानते जा म ब्रह्मको भली प्रकार जानता हॉ । . 
` क्या एक वस्तु जिस .करके TALAT सोई वस्तु उस क- 


` भी संशय विपर्यय है, तुम कहतेहो कि में भली प्रकारं ब्रह्मको | 
` नहीं जानता इस वाक्यें संशय हे. कि अद्यावाये शिष्यने ब्रह्मको 


` तुम्हारे वांक्यमें. विपर्य्ययत 


. अनात्माका अ्रह्मकरके सानाहे,ताते हे सोम्य तुम्हारे. यह. परस्पर 
_ विपरीत वाक्य संदाय ATA दोष युक्तेहें अरु संगोय विपर्य्य- 


न Tamat ] अथीत्‌ Ër gre) भर्लाप्रकार प्रत्यक्षादि प्र- | 
T Sr र ळी नहीं मानता, क्यों जो ब्रह्म आत्मा | 


` 


A 


नहीं अरू नहीं जानता ऐसामी नहीं॥ ..... `. । 
UT ॥ हे सोम्य तुम्हारे कहने बिषे. दोष हे कहां तो कहतेहो. 


ब्रह्म ज्ञानका विषयनहीं। तहां जो कदापि आत्माको ज्ञानका वि- ` 





रके न जानी जाय; ऐसानहीं , धरु तुम ब्रह्मको सुत्रेद्य न- ` 
हीं भी मानते .अरु जानता हो ऐसा भी सानते.हो... सो यह 
विरुद्ध है ऐसा कथन्न संशय वियर्थ्ययको छोडकर यथार्थ वाक्यम . 
नहीं होता, अरु ब्रह्म संशय विपय्यंय रहित हे , कंयोंकि संशय. 
TT अनर्थके हेतुहे, अथवा तुम्हारे वाक्य में ओर प्रकार 


x 2 >‏ وبو कड‏ عنام 





नहीं जाना सो क्यों नहीं जाना. अरु भें ब्रह्मकों जानतांहों इस. 
हे. कि ब्रह्म तो ज्ञानका विषये नहीं. 
चरु यह कहताहे कि W ब्रह्मको जानताहों तो. जाने इसने किस . 























| भाषाऽनुवाद सहित. : وو‎ | 
| वोन्‌ पुरुष अर्को जाननेमें समर्थ नहीं क्योंकि ब्रह्मबिषे = - 
| शय विप॒य्यय दोनो नहीं, अरु संख्य विपर्य्यय भावही संसार क्वे . 
| Qer कारणई ताते जो तूने जाना यथाय न जाना। हे शिष्य 

| इसप्रकार जब. आचार्य प्रजापतिने जिज्ञासुके सम्यक्‌ बोधकी 
CE अथ उसका बुद्धको चलायसान किया परन्त zz 
` | यथाथ बाधवान्‌ जिज्ञातु चलायमान न हुआ अरु आपही आप 
|बिचारताइआ जो विदित अविदित दोनों ले अन्य आत्मा हमको 
| पूवे आचार्यने कहाहै अरु सोई श्रतिका सिद्धान्तहे अरु सोई 
`| अनुभव सिद्ध इ। इसप्रकार आचाय्य, श्रुति, अनुभव, इन तीनों 
| के बलसे ब्रह्म विद्यामें EE विशवासकत्तो गर्जना ( प्रतिज्ञा ) - 
| पवक उच्चस्वरसे ब्रह्मविद्या बिषे अपनी दृढ़ विशवासता देखा- 


प्रश्न ॥ क्या देखावताइआ ॥ 
जिज्ञासुरुवाच॥ हे प्रमो 1 यो न स्तवेद तहेद 1८ या 


93 <¥: १५ < 


| नेः तत्‌ वेद ततू वेदं 2[जो ११ ।हमरे१२। [मध्य] सो १३। ` 


| तिसको जानता 89 91 सो१५। जानताहै१६।] अथीत्‌ जो कोई 
- | हमारे सहाध्यायी ब्रह्मचारी विद्यार्थ्यां के मध्य वो मेंराकहा वेड - 


क 
| 


. | वचन तिसके अथको भलीप्रकार तत्त्वकरके जानताहे सोई उस 
शकी जानताहे। . `© 

1. sev ॥ प॒ कहे वाक्यसे पुनः वो कोन FTE कि जिस 
हात भ كحك‎ 1 2 आता 17०५ ८ _ १७. (१०१६) 
| उत्तर॥ {ना नवड ति वेद {नवद इति नो 
चे वेद ( इतिनो ) > [ नहीं जानता ! ७ ऐसा१८। नहीं १९ 
| पुनः२०) जानताहो 1 ( ऐसा नहीं ) | अथात्‌ में झात्माका .. 
| नहीं जानता ऐसा नहीं क्योंकि आत्सा अपना आप है तिसका | 
| नजानना क्या अरु फेर तेसेही जानताहो ऐसा भी नहीं क्याफकि 
| आस्मा ज्ञानका विषय न होत ज्ञानस्वरूप सवका जानन वाला 


है ताते उसका ज्ञेयवत्‌ जानना बने नहीं तब उसका जानना 













CIN 


` ` जानन 1 1 भी नहीं अरु जानना ऐसा भी नहीं। तथाच 1 7 I 
Q दृ ठ घै विजानीयात्‌ तत्केन विजानीयात्‌! जिस करके : | 
° ऽसे वे जानाजा [ताहे सो किस करके जानिये | अथीत्‌ आत्मा,मन | | 
` आदि इन्द्रियां अहं आदि प्रत्यय शब्दादि विषय, इन सर्व का | 
ज्ञाता प्रकाशक चैतन्यहे उससे EE उसका प्रकाशक ज्ञातां | 
कोई नहीं तब यह कैसे कहिये जो मेंने को जानाहे, अरु यह | 
ग केसे कहिये जो नहीं जाना क्योंकि अपना आपके | इसप्र- | 

कार जो हमारे वांक्यको विचारके जानताहै सोई उस अपने | 

झोप आतमा AT जानताहे ॥ | 

x यस्यामतं तरय भंत मतं यस्यः नें वेदं' सँ 
` 19500 विजानता विज्ञातमविजानताम ११॥ ३॥ | 
3 1958193: ] पु 

यस्थ असतं तस्य मृतं यस्थ सतं सँः ने वेद विजानतां अं- | 

विज्ञातं अविजानतांविज्ञीतमा  ..  . . | 

> [RRs - 

> ` ` जिसका अमंतहे तिसँका मर्तेहे जिसका qa है सो नेही जा- | 

* नता विज्ञातको भविज्ञातहे अविज्ञांतको.विज्ञांत Š ११॥ ३॥ . 

[ भावांथमन्त्रतीसरेका ] : 

_ ERAT. ॥ हे सोम्य उक्त प्रकार जिज्ञासकी. परीक्षा | 
के अथ जो गुरु रिष्यका परस्परमें संवाद तिसकी परस्पर 









+U: 


. मं AME अर्थ अतिस्वयस्बोधन करेहे attire तर्द पतर 
£ यस्य असतं तस्ये मतं 2 ] जिसंका१। अमतहे र। तिसंका३।. 
मतद ४। | अथात्‌ जिस ब्रह्म वेत्ता पुरुषका यह निश्चय है कि ` ظ‎ 
A थविज्ञातदे ज्ञानादि किसीकाभी विषय न होते विशेष ज्ञानके 





१ शृहदारणयाविपे ॥ 


E RSE SR पा ۶ ا‎ हाके आ. wp محم‎ “क ७ >>. केक साळ sot somes - “ छू - 





भाषाऽनुवाद सहित | ३३ 


| wê केवल ज्ञतिमात्र है, ताते जिसको अविज्ञातहें तिसही 2 
| दुषो सत अधौत्‌:ज्ञान ( अनुभव ) विषय है तिसमें विशेष- 
| णतासे भासमान जे. ज्ञान (बोध ) सोई सम्यक्‌ बह्महे । अरु 
| «त यस्यै ने वदँ सै: ६ यस्थे मंत q: ने वेदं [RE पुरुषका५.) 
| वहैः. 8 सो ७ । नहीं. ८। जानता ९। ] अथात्‌ जिस पुरुष 
[<a निरेचयहै कि जाना है Wa ब्रह्मको सो पुरुष ब्रह्मको 
x नही. AAT ।इसही अर्थको पुनः श्रुति TERR अविज्ञातं 
| Beata ¢ विजानत अविज्ञोत.3 [ विज्ञात पुरुषको 9० 
| अविज्ञातहे ११-1 ] अथात्‌ सम्यक्‌ सूक्ष्मंचुद्धिसे श्रुति वाक्यार्थ 
| के जे विज्ञात पुरुष हैं तितका यह निदचय अनुभव दै कि ब्रह्म 


|. जो-प्रमात्माैःसो अविज्ञातहैं, अर्थात्‌ अन्तःकरण अरु तिसकी 
| aR, अरु इन्द्रियां अरु तिनकी IR, इत्यादिमेंसे किसी का 
| جو‎ सैका विषय नहीं तांते परमात्मा अविज्ञात अथीत्‌ अवि- 
दित है । अरू 1 4 अविजानतां विज्ञातस्‌ 


या Ç 


| [.अविज्ञातंको १ २ विज्ञात दै.१३। | अयात्‌ जिनको बुद्धकी 
| qerarê अंभावसे श्रातियों के. वाक्यका यथार्थ बोध न होने 
| थे देहेन्द्रिय मन प्राणादि बिषे आत्म प्रतीति ऐसेजे . असम्यक्‌ 
| ददी पुरुषहें तिनका यह निदचयहे कि ब्रह्म विज्ञातहे,अर्थात ` 
| हमको ब्रह्म बिदित है। ताते हे सोम्य तात्पय यह दै कि जिस 
विहानका यह निंइचयहे कि निर्विशेषष ब्रह्म अविदितहे सोई पुरुष 
ब्रह्मको जानता है अरु सोई यथार्थदर्शी है । अरु जिसभविद्दान 
` क्वा यह निश्चय हे कि ब्रह्म विदित है सोई पुरुष FÎ नदी 
जानता अरु सोई असम्यक दशी है हे सोम्य इसवाक्य ١ 
|` (तिने जिज्ञासुके विचारित वाक्यफो कि | नाई aR सुवेदेति 
: بم‎ + ~. 3 ^ ` zz करके 
| नहीं मानताहों ब्रह्म आस्माकी ने जानादे, तिसको EO 
| अब महासुद्ष्म'परमात्माको निर्विशेष लक्ष्य करावेहै॥ . 7 
“Rie हे गुरो आपने अरु श्तिने यह निश्चय किया 
कि {विज्ञातं विजानतां | विदान्‌ ब्रह्मवेता कें निश्‍चय अहा 
> Í | 


SS للح‎ 


6 














_ ` अविज्ञाते, त्राते जो कदापि बह्मवेत्ताको भी बहा 
अविज्ञातहे तो लौकिके साधारण पुरुष अरु ब्रह्मवेत्ता RR वि EF 
` देषता हुईं, तब AAT “ê बह्मास्मिभावको कैसे था. | 


हें॥ | 
॥ है शिष्य जो qq {अन्य देवतद्विदितादथो TAR. ` | 
ताता; इत्यादिः श्रुतिकरकं कहा कि ब्रह्म जो है सो विदित अवि- | 





BRO भावसे एथकहे तिस वाक्यके अनुसार सूक्ष्म बुद्धि | 





RAT विचारते हें कि जी भन्तःकरणकी अविज्ञात RF | 


` आधीत बह्म अविज्ञात है ऐसी जे निरचय आत्मक तृत्ति: अरु | 


_ विज्ञात तिः ga qat इत्तिको साक्षीहोंके जो-प्रकाशेहे सोई | 

` साक्षी आत्मा ब्रह्म में हों तिस मेरेःबिषें छत्ति आदि उपाधिरूप | 
- साक्ष्यके सम्बन्ध्रसे साक्षित्वहै । अरु इृत्तिभांदि उपाधिके अभा- | 
 . . वसे साक्षित्व प्रकारकत्व: ग्रादि विशेषणोंका भी अभाव होताहे 
.. तिस: अभावक पश्चात्‌ अव्रशोषरहा जो निर्विशेष TRT 


भावरूप विज्ञानघन ब्रह्म सो में हों, इसप्रकार निर्विदेष ब्रह्म को 
يجه‎ 


अपना आप अनुभव करक * अहंत्रह्मास्मि” भावको प्रापहोते हैं | 


` सोई श्रुति आप बोधने करे हे३१।३॥ 


प्रात बोध॑विदित AAAI (ë विन्दते आत्मना 
विन्दते E विद्यंया AR ملحو‎ १२ ७॥ 
[ पदान्वयः [ 2 ` 

बोध पोते विदित. मतं maaa REA आत्मनो वीर्य 


न विन्दते विद्यया अम्रुत विनयने ॥ 


थे] 
`= प्रत्ययं (प्रत्यय ) प्रेति विदिते है स म्यकूर्देशनाकियादे ( सो.) 
ITT ही प्राप्हीताहे आत्मांकरके सामर्थ्य sasha 
, विद्याकरक यश्चृतं प्रासहोतोहे. ,२॥ 9 ॥ 





Dn 
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| गुहुरुवाच ॥ है सोस्य بجو‎ बोधे विदित † (बोध (बोध ) 

8 अन्तःकरंण'तिसका जो अहे आदि प्रत्यय सो जिस चैतन्य : 
| हबं अकारा साक्षी करके प्रकाशित होताहै सोई सवै प्रत्ययका ' 
| क्षी >. है च e : FRE 5 

| दाक्षी प्रत्यगात्माहे सोई लव प्रत्ययका दृष्णविच्छकि स्वरूप AU 
۳ अनुभवः होयहै ॥ तेसेही लाभास अस्तःकरणका जे अहँभादि ' 
प्ययं सो अन्त्‌ःकरण शवशिष्ट (उपहित ) प्रत्यगात्मा करकेदी 


| त्‌ बोथःशब्दकरके बुद्धिका प्रत्यय अथात्‌ बुद्धि उपलक्षण _ | 
"है. जैसे चक्षु विशिष्ट = सत्ताकरकेही चक्ष अंविरिषठ TN 






विदित 3 ` 5 5 
q AS 21 बोध १ ॥ ( बांध ) प्रति २। विदित है ३।] ` 
केसो प्रत्यय करकेही प्रत्यय ग्रवशिष्टतासे लक्ष्य अनुभव दोय | 
( YS. : 


U प्रकाशित होत हे अरु तिसही करके अविषय ब्रह्म अनुभव होताहे 8 
3 — पायके सव प्रत्यय झपने २ व्यापार š प्रदत्त : 
HEN | ८८ >...) गे + s 
होते हैं । तथाच. ४ विज्ञेततिविज्ञाता क्यों जो विज्ञाता जे बुद्धि 


|तिसका कषी. विज्ञाता है, अर्थात्‌ जिसके प्रकाश में बुद्धि के सब: 
| परस्यस्रोका उस्यानलय भावामाव सिद्ध होताहै सोई स्वयेज्योतिः 
| साक्षी प्रत्यगात्मा बर है, ताते “मनिजञातेिज्ञातारविजानीयात्‌ t ` 
| बुद्धिकेविज्ञाता को बुद्धयादिं कोई भी विषय नहीं करते, एतदर्थ - 
| ब्रह्म अविदितदै। हे सोम्य TE विचारक जिस विज्ञात पुरुष” 
| ने-उसः निर्विशेष अविषय ब्रह्म अपनेद्मांप सवे ध्रत्यगात्सा को 
।सर्व्व उपाधिले.रहित्‌ स्का प्रकाशक नित्य शुद्ध बुंड सुक्त 
| स्वभाव सर्व्वात्मा निविशेष एक अहेत लक्षण भेदके अभाव से 
| सब भूतो बिषे आकाशवत्‌ , अथीत्‌ जैसे आकाश घट मठ गिरे 
| “TET अरणयादि उपाधिबिषे. उपाधिके-धस्मे से. रहित समान 
| एकरसंहे। तेसेदी 7 HIRES सव्वेगतःसनित्यः! आकाशवत्‌ 
` | समानः तिसका पते! ६ मत [. सम्यक्‌ दशन 
| है $ ja सोई सम्यक भानस. ama सोई सम्यक आत्मवेचां, ब्रह्मज्ञानी AR 
1 الل اا‎ ., 
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कः . ` कैनोपनिषद्‌। 
- _ दुर्शी है, भरु सोई {असत्वं हि विंदेते। {अश्र्वं हि RRR. | 
` ` [ अमसृतत्वको ५। ही ६॥ أل الا‎ अर्थात्‌ सभ्यक्‌ | 
आत्मज्ञानी अम्नरणभाव जेपरसात्मांसाथ अभेदलक्षंणरूप: मोक्ष | 
. तिखको निइचय 5521313 ” हे सौम्य कोई एकआचायः इस 
` प्रकारभी कहते हें कि बोध क्रियाका कत्त आत्माहे;सो बोध क्रिया . 
लक्षणकरके बोधक्रियाका कत्ता जाना जाताहे ताते आत्माको | 
प्रतिबोध विदितं ऐसाश्रुतिने प्रतिपादन किया हे, जेसे जो. 
. टक्षशाखाको चांलनकरे है सोडे वायुहे। तेसेही.जो बोध क्रियाका | 
`. कती हेः सोंडे आत्मा हे । तब बोधक्रिया झाक्तिमान्‌ जो आत्मा | 
. सो: द्रव्य है.बोधस्वरूप नहीं क्यों जो बोध तो उत्पत्तिः विनाइा.. 
होताहे ताते क्षणिकहे, जब बोध उत्पन्न होताहै तब बोधक्रिया | 

के संग आत्मा सविरोष होताहे अरु जब बोध नष्ट'होताहे तब 
~ ` नष्ट बोध आत्मा जड द्रव्यमात्र. निर्विशुष होताहे ॥ हे सोम्य 
` __ इसप्रकारके अर्थसेः विकारवान्‌ आत्मा. सावयव हुआ अरु जब | x 

HA हुआ: तब. अनित्य अशुद्ध हुआ इसप्रकारं विक्रियावान 

` आल्मांबिषे अनात्म दोष सिद्ध होते हें तिलको दूर.करनेको वो 


N ` उक्तप्रकार से कहनेवाले आचार्य कदापि . समर्थ नहीं we श्रुति 





+. 


1 - ने आत्माको | सेत्यंज्ञानमनंतंत्रह्म ? सचिदानन्द लक्षण करके 
/ लाकित ख यकराया है। ताते जे आचार्य आत्माको बोध क्रिया 
का कन्ता, कहते हें सो वेदसे. वाह्य बोलते हैं, अरु जो कणाद: 
-. आचार्यं है सो आत्मा बिये संयोगज ] संयोगजन्य { बोध 
मानते हैं, अर्थात्‌ कहते. हें कि आत्माको बुद्धका सम्बन्ध होनेसे 
. आत्मा्स बोधोत्पचिहोती है ताते आत्मा बोधवान्‌ हे बोधक्रिया . 
. आ कचो नहा परन्तु ्र्यमात्र तो है ही हैं॥ हे सोम्य इसपक्ष | 
मे भी अचेत T . दव्यसात्र रात्रही z ब्रह्मदे, सो इसपक्षकों भी ١ ¿€ ज्ञाने- 
मानन्दं, परज्ञानं, विज्ञानघनं? । इत्यादि अनेक : श्रुतिरयोनेः बाधित ` ` 
Tate, अरु आत्माको सब्वीत्माः होनेसेभी वो अन्तःकरणादि ` 
RO TORT DTT OT | 
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| ققد جوع‎ त्तदधम्मैवान्‌ होता नहीं क्‍यों जो निराकार 
| निर्विकार सत्तामात्रहे | असंगो नहि सञ्जते, असंगोह्ययंपुरुषः 

' | Aaa । इत्यादि शुति TRS वाकयप्रमाणले क- 
| 'णादमत श्रुतिवाह्य अप्रमाण है, अरुं न्यायकरके भी विरुद्ध है 
| क्योंकि गुणवानुका गुणवानकेसाथ संसर्ग होताहे अतुल्यजाति | 
| क्वा परस्पर सम्बन्धहोता नहीं, ताते Rw निर्विशेष निरा- 
| कार सर्वसें विज्ञक्षण आत्मा सो. किस अतुल्यजातीय करके . 
1 م‎ सम्बन्धवान्‌ हो === कदापि न होगा, ताते कणादसत' 
| न्यायकरके भी अरु अनेक श्रुति स्थृतिया के प्रमाण करके. भी 

| वेद विरुद्ध अप्रमाणही सिद्धहे ú अतएव A ति स्क्वेतिप्रसाण 

| अलुप्त ज्ञानस्वरूप स्वयंज्योतिः आत्मा ब्रह्म हे ॥ दे सोम्य इस 
| प्रकार विचार के प्रत्यगात्मा ब्रह्मको जिसने माना दै अर्थात्‌ अ- 
| चना आप अनुभव कियाहे सोई आस्मवेत्ता मोक्ष को प्रापहोता 


| है हे सोम्य कोई एक एकदेशी आचाय प्रतिबोध विदित. 





يه 


` इस वाक्यके अथ को इसप्रकार वर्णन करते हैं कि आत्मा स्वः 
_ संवेद्य बुद्धिमें आत्मभावका आंरोपकरके तिसले आत्मावेद्य(जञा- 
| ननेयोग्य ) हे, यह उन आचारय्यो का कथन भी यथाथ नदी, 
| क्योंकि इसमतमें आत्माको सोपाधिकत्व आवताहँ, pe 1 
पांधिस्वरूपआत्माहुआ तो निरुपाधि जोआत्मस्वरूपह तिसक 
सिद्धि भई क्योंकि । सौत्मन्येवात्माने पश्यति 4.1 AT 
त्मनात्मानंवेत्यत्वंपुरुषोत्तस ( इत्यादि भरुतिस्सृतियांस आत्माका 
` एकत्व अरु निरुपाथिकत्व अरु ज्ञानवेद्यस्व प्रतीतददोताहे अरु जब 
| आत्माज्ञानस्वरूंपहैं.तब उसकी ज्ञानान्तरकी अपेक्षा अंसंभवह | 
| ज्ञेसे प्रकाशको प्रकाइान्तरकी अपेक्षा नहीं ॥ तात यह एक देशी | 
| का मत भी समीचीन तद ॥हे सोम्य बोडके मतम आएमा 
| प्रकार स्वसंवेद्य किं संविज्ञान जा है सो स्वसंवेद्यदे A 





| urnu Db 
| 9 कोशीतकी se विषेश s PRE 




















| बुद्धिही आत्मरूप होकर अपनेको विषय करती है; यह عمجا‎ .. 
स : | 


| निरात्मकत्व होजायगा क्योंकि प्रत्यक्ष जो है सो वतसानकाप्र- ` 

| _ काशकहे अरु क्षणान्तर- विशिष्ट ARATE क्षणान्तर विशिष्ट वोह? | 

| ` विज्ञान ( बुद्धि ) AUF अभिव्यजकः ( प्रकाशक ) नहीं होल- .. 

| ` की इससे ee E अवश्यमानना पड़ेगा कि स्वात्मामें आ- 

| ` पही क्षणमात्र विज्ञानवर्तताहे ताते क्षणिकत्व आत्मा साक्षात. 

| सिद्वहुआ,अरु जो क्षणिकहे सो निरात्मक है ताते निरात्मकत्व 

|. RET, अरु । नेहि विज्ञातुविज्ञाते  विपरिल्लोपोविद्यते .अवि ` 
रोऽस्रृतोऽभयः † इत्यादि श्रुतियों से आत्मा को नित्यत्व अरु 
अविनाशित प्रतिपादन कियाहै सो उसके सतमें सर्वथा अस-: 

| - भव है हे'सोम्य कोई EAT {प्रतिबोधविदितस्‌ ? इस ` 

` अतिवाक्यके अर्थ को इसप्रकार वर्णन करते हैं कि निर्निसित्तक: 

. (हेतुरहित) जो बोध सो प्रतिकोध-उससे आत्मा विदित (जा-. 

) _नाजाता ) है, अर्थात्‌ (ब्ल्माहमस्मि 1! ऐसा . चिन्तन कंरतेहुए . 

। मुसुक्षुको जो चित्तके व्यापार रहित; संप्रज्ञात समाधि तिस के: 

⁄/ अनन्तर सुषुप्तिकाल के आनन्द साक्षात्कारके समान जो आत्म: . | 

बोध, अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि उसही को प्रतिबोध कहते हैं... 

_ इसमें यह £ अपरायत्तबोधोहि निदिध्यासनसुच्यते ?:वार्िक : 
 कारकाःवचन प्रमाणहै कि निराश्रय निष्कारण जोब्रोधःतिसको : 
निदिध्यासन कहते हैं ॥ अरु:कोई एक आचार्य यह वणन: करते': 

हैं क्रि सरत विज्ञान जो अपनी प्रहृत्तिसे एकबारंही क्रियाकारक 
रूप अज्ञानको निदृत्त करताहे ऐसा जो विज्ञान: सोईप्रतिबो घडे ˆ 
क्योकि जब _क्रियाले ्रह्मात्मभावका; अनुभव होगा. तो: आत्मा - 
में RIT नं हुआ" तिससे पुनः ज्ञानीनंतरका:असंभवहोनेसे :: 

एकबारदी मुक्तिका कारण qea विज्ञान तिलको प्रतिबोध _ 

१-7९०४रवृद्दारण्य go विषे। 9 वातिककार वचनम ॥. ˆ ˆ: 
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भाषाऽनुवाद्‌ सहित। ` ; s 


E कहते हैं ॥ हे सोभ्य यह निर्निमित्तक अरु सरुत बोध वादियोँके 
| “मत भी असंगत हे केयोंकि अविद्याकी RR करनेवाला जो . 
| “आगेतुंक ( भावी) बोध सोनिर्मिमित्तक नहीं होता क्यों जोका- 
| FR सोसनिमित्तहै अरु सुपुसिकालीन आनन्दभी सनिमित्तकहै 
| ETAT जो पूर्व पूर्वे निरोध अवस्था संस्कार उससे 
| -उत्पन्नहुई जा आत्माकार TA तिससे अभिव्यक्त (ज्ञात-प्रकट) 
| -'जोचेतन्य तिसको सुख साक्षात्कार होताहै । घरुसरुतबोध भी 
I. भ्रतिबोध राब्द्का अर्थ नहीं क्योंकि IT कर्म्म RFR प्रति. 
x - Tt जबतक वर्चमान प्रमातृत्वके आभासकी -निदृत्ति नही 
| होती तबतक qaza बोध अनुभव सिद्ध हे || इससे यह उभय 






> .99 ملس 


| : पक्षभी सुसुक्षुको आदर करने योग्य नहीं ” हे सोम्य इन पूर्वोक्त 
| समस्त अभिप्रायसे महाभाष्यकार श्रीराकराचार्यने यहवणन ` 
| कियाहे किनिनिमित्तः सनिमित्तःसरुत्‌ वा असछत्‌वा,प्रतिबोय 
| `: एवहिसंः{ अर्थात्‌ यह बोध निष्कारणहो वा सकारणहो,एकबार 
-हो वा बारम्बारहो,परन्तु वा प्रतिबोध अर्थात्‌ बोध बोध ( प्रत्यय : 
| प्रत्यय ) प्रति स्राक्षितासे प्रकाशमानहै,इससे लक्ष्यपदारथके वि- 
| वेचन पूर्वक महावाक्यांसे उत्पन्नजो {परमात्माऽस्मि।. यहज्ञान 
| सोई सम्यकूज्ञान है तिसहीसे aaa 804 प्रापहोताहै ॥ 
| ` प्रश्न ॥ हे गुरो यथोक्त आत्मविद्याकरके किसप्रकार अस्ुतरव 





| [ मोक्ष ] की मुमुझ्ष प्रापहोंताहै॥ ل‎ .... 
` `उचर॥ हे सोम्य । आत्मन विन्दते वीय्ये। { आत्मना वी- 


| अथै विःदेते > [ आत्माकरके ८ i साम्यं ९। प्राप्होताहै३ ०] 
| अर्थात्‌ अपने आपही करके. अमरभाव प्राप्तिका सामथ्ये प्रात 
| होताहे (घन, सहाय, मन्त्रं, औषध, तप, यज्ञ, योग, TT, 
| त सामध्येसे मृत्युकी जितनेकी शाक्तिं होती नहीं क्योंकि यांग 
| तपादिरुत सर्वेका अनात्मारुत सामथ्य हैं / अरुअध्यात्मावद्या 
कत जे. सामर्थ्य है सो मोक्षके हेतुदे सो आत्माकरकेही प्रा- 
| प्रहोताहै अन्यकरके नहीं ताते विद्यया विन्देते suq (वि: 


»~ 
ف 





_ विद्या राजविद्या पराविद्यां, इत्यादि नामसे कहतेहें = | 
` करके अमरभाव [ मोक्ष ] अर्थात्‌ अविद्याऊत जन्ममरणांदि जे | 


केनो पनिषद्‌ । 





e n 8 > [ विद्याकरके 991 अर्खुत १२। प्रापहो- `. 
ताहे १३:।.] अथात्‌ 





अपने आपआत्साका अवण: मनननिदि. 
 ध्यासनरुप अनन्य आत्मविद्या :कि जिलको आत्मविद्या बह्- 





x AAA तिससे रहित परम. अस्त अपने आपको प्राघहोता 


` Û आस्मबिचार विद्यारूप सामध्यै बिना अन्य उपाय मोक्षका . 


_ .नहीं। तथाच नायमात्मा. बल हीनेनंलम्यः | १२:।.४:॥.. 


_ महती विन ष्टिः । भूतेष भूतेषु विचिन्त्यं धीराः Wall 


इहं चद qalas सत्ये मस्तिं ने चेँ'दिही qar 


١ स्था ट्लोकी दमता भवन्ति १३ ١ || 


[ पदान्वयः [ 


इद चेत अवेदीत्‌ अथ सत्य अस्ति चेते इह ने . अवेदी न | 


ती विनोष्टिः। मृतेषु भूतेष विचिन्त्यै धीराः अस्मत्‌ लोकात 


त्ये यसता भवे न्ति १३।५॥ ` ` +` 


शि „ 


"1 
٠:0 


[TF ] 
यहां सते से अधिकारी यदि जानतोभयां तो' संत्य' हे 


अधिक रीहोके + जानताँभया ] तों उसको) अतिदी घे विनाश | 


है। मंतोबि षे भतोंबि घे जा नके धीरपुरुष इसे लोकसे उठंके 


चमर हों QQ १३। ५॥ 


[ भावार्थमन्त्र ५ में का] 5: 5 
प्रजापतिरुवाच ॥ हे शिष्य 1“ इ चे MD SW 


1 $ इद 56 अवेदीत्‌ अर्थ सत्य अस्त 2 [ यहां संवे ` र 


में अधिकारी १ | यादे २१ जानता हुआ.३ | तो. ४1 सत्य 


| । J अथोतू सुर नर' तिर्ेक्‌ 'प्रत्यारि यावत्‌ प्राणी. | 
मात्रको अज्ञान करक इस अनन्त दुःखरूप जगत्‌ बिष नाना- . || 


१ RET उपानिषद बिषे ॥ 


_ I 1 Š 9 a ... 
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भाषाऽनुवाइ संदितत कले 


रके जन्म जरा اي‎ देनेवाली 7 
श्रतिवार्य्य प्रासिदे, इससे तिन सव्वेसें एक यह सनुष्यही अ- 
विद्या कारण सहित इस संसारसे छूटनेके अर्थे अधिकारी है । 

तो यदि समथ होकर आत्माको जानताहुआ, अ्थीत्‌ पूवोक्त f 
श्रुतिके {अन्यदेव विदितादथो अविदितादधि (इस वाक्यप्रमाण 

| RAR, अविदित, कार्ये, कारण, हेय, उपादेय, आदि सर्वसे i 
| ae अविषय नि विशेष सव प्रत्यय साक्षी आत्माकोसम्यकूजा- . 
तताहुआ तोउसका इस मनुष्य FHT, जन्म, कम्स, जप,तप, 

| गरोग,ष्यान,घारणा,दान,ज्ञान,विचार,समाथि आदि सब सत्यही 

| Š sa उसका जन्मादि सवे सफलदे। अरु 'नि चें दिही वे- 

| اوہ‎ je OIRO ॥9 ८ १७-७० کے — کے‎ त्‌ 3 १९५ | 

| दीन महती विनष्टिः” (चेतूँ इद ने अवेदी महेती विनिः २ 

| [यदि إن‎ पूर्वोक्त अधिकारी <| जांनताइुआ १०।तो दीधे 

| sa विना है १२।] अथोत्‌ जो कदापि पूर्वोक्त सुरनरादि प्राणी. | 
| मात्रोंमुँअधिरुत यहमंनुष्य अपनेद्याप अविषयआत्माको सम्यक्‌ 

| प्रकार से न जानताहुआ तो उस पुरुषका अत्यन्त दीघ अनन्ता ` 
| विनाश अथोत्‌ वारंवार जन्म जरा रोग सत्यु आदिकोंका अ- 
REE लक्षणरूपा संसारगाति तिसही को प्राप्त होती है। हेसौम्य 
| इसप्रकार अपने झाप निर्धिषय: निर्विशेष प्रस्यगात्मा को जानने | 


| हरू न जानने में जे गुण दोष ç तिनको सम्यक्प्रकार विचारके 
| जञाननेवाले जे भांत्मदर्शी ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता सो “aR. भूतेषु. . ` 
` يدوم‎ धीरी ६ भूतेष तेपे विचिन्तये धीरा: [a १३ । 
` भूतो विषे १९ । जानके १७ घीरपुरुष १६ । १ अर्थात्‌ अंव्या- 
कृत महत्तत्त्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जले एथिवी इन आ- 





` ठ ८ कारण भूतोंबिषे अरु तिनका कार्य जे ब्रह्मतोकादि सब 
| लोक अरु तदाश्रित स्थावर जंगमात्मक सर्वजीवभजा IT. 
1 जतो बिघे पयः सवेषु भूतेषु तिन संब्वाणि ETT 





| १ बृहदारणंय 8098 १ मं । 





Fs 9३. j: | केनोपनिपद्‌ | 


संव्वेशरतेपुचात्मानं, संर्वभूतस्थमास्मानं, भूतेषु मूतेपु = x 
| و‎ इत्यादि अतियो के वाकय प्रमाणसे एक AAT प्रत्यगात्मा को 
_ 'निविशेषतारूप से जानके साक्षात्‌ अनुभवकर' धीरजे बुद्धिमान्‌ 
. ` विवेकशाली चात्मंदर्शी पुरुष हे सो प्रत्यास्माट्लोकीदसताभ- 
"४ वत 1 < अस्मात्‌ लोकांत प्रत्ये सता HR > [इस १७। 
लोकसे १८ उठके १९ अमर <o होते हैं २१ । ] अथात्‌ 
: लोकेषणा से {कि जिस बिघे वित्तेषणा अरु पुत्रेषणाका अन्तर | 
आवहे; छूटके अमर होते हैं, भर्थात्‌ सर्वरूपसे सर्वत्र एकअहेत | 
... सत्यगात्म भावका अनुभवकर तत्स्थितिपाय साक्षात अमर w 
जर भभय ब्रह्मरूपही होते हैं 1 तथाच “eH ह वैतत्परम 

ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति N १३। ५॥ ` ` 


`. इतिश्रीसामवेदीयतलवकारशाीकेनो पनिषद्भांषांटीकायां 
a. हि्तायखंड: २॥ ' 


































م -. 


` गुरुरुवाच हे शिष्य पूर्व प्रतिपादन किया जा .।, अविज्ञातं 
विजानतां विज्ञातमाविजञानतां TE अतिवाक्यं .तिसके श्रवण 
से मंद बुद्धि मध्यम जिज्ञासको संशय उत्पत्तिका अवकाश प्राप 


a و سمه هم‎ NHS — كد‎ 2) 23 A 
Pe 7 


भया:कि जो वस्तु होती है सो विज्ञात भी होती है प्रमाणोकरके 
अरु जा वस्तु नहीं होती-सो अविज्ञात राश्‌ श्वगवत्‌ अत्यन्त 
HQ होती है एसा अनुमान: कर पुनः बिचारता है. कि अतिन 
अह्का भी अविज्ञात प्रातिपादन किया हे ताते ब्रह्म असत्यही 
क्यों नहो ( हे.शिष्य इसप्रकार भन्दबाडे जिज्ञास पुरुषको ब्रह्म | 
के अस्तित्व विषयक 'वकल्पात्मक व्यामोह न होय-एतदर्भ आगे 
. = वालः आार्यायिका का आरम्भ करते हैं अथवा सोई बह 
क्वि जो सर्व प्रकार स्तुत करने योग्य है. अरु देवताओं का परादेव 
न G a ا‎ रर 


२३रावास्प उ० [विषे | FEY उ ० विपे । ४ केन उ० विपे | ५-मुणडक 
TTT के ३ HF AF | u a ss or 












भाषाऽनुवाद सहित | i 


{द्र का भीं ईश्‍वर सो दर्वज्ञेय है अरु सोई देवताओं को जय 
का असुरोंको पराजयका हेतुं सो परसात्सा क्यों नहीं किन्तु सदा 
lia सवे को सिद्ध है इस अर्थ के बोधक श्रुतिं वाक्य आगे दे- 
दावे हैं अथवा ब्रह्मविद्याकी श्रेता प्रशांसाके अर्थ उत्तर HATI : 
प्रारम्भ करते हें क्योंकि अग्नि इन्द्रादि देवताओंको केवल ब्रह्म 
विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या बोधदारा संवीतर ब्रह्म बोधसे अएत्व 
| ग्रस पज॑नीयत्व प्राप्तभया हे ताते ब्रह्म विद्याका महत्व सवात्तप्त 
है॥ अथवा ब्रह्म अति दृविज्ञेय हे ऐसा सवैको अनुभव करावने 
के अर्थ उत्तर मंथका प्रारम्भहै क्योंकि अग्नि आदि देवता वीय्ये 
विद्या, विज्ञान. .तेज आदि श्रे गुणा करक सम्पन्न हैं. तथाप 
क्रेरा -करकेही ब्रह्म को ज्ञात करते भये अरु सव देवताओं का 
अधिपति ईश्वर होत सन्ते भी इन्द्र ब्रह्म के जानने म समथ 
न भया अरु ब्रह्मविद्या के विना घ्राणयां को कतेत्वादि आभि- 
मान है सो मिथ्याही है जेसे देवताओं ने सवेशक्तिमान्‌ परब्रह्म 
परमात्मा के महत्त्व को विनाही जाने असुरों के जय करन H 
अपना भिथ्याही अभिमान किया सो परिणाम में ब्यर्थ भया 
S इत्यादि तार्प्यं बोधनार्थं उत्तर थका प्रारम्भ करते हें ॥ 

| ظ‎ AAW U: ` 


ब्रहम ë ARR तस्यै है ब्रह्म॑णा बिजय दे- . 
' sisaqa iQ  ऐक्षन्तास्मोर्कमवीय विजयं 5स्माक- 

मेवा चै  मंहिमाते N १४-१ ॥ | 
0 र [पदान्वयः | ` | 
| akî Š देवेग्यो विजिग्य तस्य हं AT: दर दर्वा असही- .. 
|. अंत ते? ऐक्र्तैः rei ऐव अँयं विजय अस्माकं. एंव अयं 


RR A १४-१॥ ° ` 
5 [पदार्थ] 
ब्र सोई देवताओं के अर्थ विजय प्राप्त करताभया 


> 
1 
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हो परमात्माक विजेय में सर्वदेवंता महिभौको प्रास 1 


> सो 2 चः NFI 


Y हमारा ही यह विजय अरु हमारी “نو‎ य 


ةا 





8 ॥ १४-१॥ 
. [भावार्थ ] 





0 U 'हतेभये कि Š كان‎ पर्व किसी एककाल में देवासुर संगामभया 





तहां थेसुरोले देवता जयप्रासकर कोई एक मेराकिंवा । हिम शि- 


s खरादिस्थानभं विश्राम करंते परमात्मशक्तिको न जान परस्पर ` 
` ` विवाद करते भये। हे सोम्य ब्रम हे देवेन्यो विजिःये رار‎ ब्रह्मं | 


` हें देवेभ्यो विज्ये £ [परमात्मा १ । सोई २.देवताओंके अर्थ ३। 


 पवेजयप्राप्तकरतांभयां 9 1] अर्थात्‌ पूर्व विदित अविदितसे भिन्न | - 
_ 'सर्वप्रत्ययदर्शी अविषय निविशेष. परमात्मा जो ,, धरतिबोधवि- . 
. Rê ॥ इस शुतिसे प्रतिपादन कियाहे सोई परमात्मा इंद्रादि | 
= देवताओं के अर्थ विज॑यंप्राप्त करतांभया ताते देवताओंके मध्य . 


_ विजयका हेतु स्वयंआंपही हैं तेसेही AERIS मध्य पराजयका 
RONÎ हे कयां जो उर्से इतर शक्तिमान कोई नहीं किसीलमय 


दवताओमें जयशक्ति TOUR पराजयशक्ति किसी समय असुरों |. 
। में जयशक्ति देवताओं में पराजय शक्तिको प्रकटकर अपनी स- | 


हिमाको आपह देखै है ) ७सर्वस्य द्रष्टा 1. सो परमात्मा देवता 


भित्तकरके संग्राममेंच्रस॒रोकी जीतताभया Ii वोअसुरजगत्‌ ` 
के वेरी ईश्वर मंय्यीदा जो वर्णाश्रमादिकोके धम्मे कम्म उपासना . 


` आदे हे तिनके विघातक तिनको FIR परमात्मा ।: तस्ये 


NAA € 


हाणी विजये देवाँ अमहीयन्तं ॥, {तस्यं हं ब्रह्म॑णः विजये देवी. | 
91577307 [ तिस ५ही ६ परमात्माके ७ विजयमें ८ देवता ९ | 
- साहिसाका Teta. भये. १० | ] अर्थात्‌ जो देव॑ताओंके नि | 
सित्त से धम्मेविधातेक असुरो का जयकत्ती जे.सर्व महिमा- |. 
चान्‌, परमात्मा तिसकी विजय महिमा में इंद्रादि सर्वदेवता |. 
सवत्र एज्यादि महिमावान्‌ होतेभये परन्तु जिस संर्वान्तर प्र- |. 


@ 
اث 
5 ~ 
* 
0 





॥ हे शिष्य प्रजापति अपने जिज्ञासु प्रतिक. | ।‏ فنعو 









: भाषा5नुवांद संहित | =: ५ 
त्यगात्माः सवे शक्तिमान्‌ परमातमा जो सर्वे को सर्व कर्मों का 
FATT है अरु जिसकी सत्ताके आश्रय सर्व जगत्‌ की स्थिति 
` पालना संहारादि व्यापार होता है तिस प्रत्यगात्मा की विजय 
' महिमाको न जानके । 'ते ऐक्षेतोस्माकमेवाय -' विजया संपा: 
ان‎ मादिमे ति. 1६ ते. ऐ कषत भंस्माकं ऐव अयं विजये 
` अस्माकं एव अयं महिमा इति? [सो ।देखतेभेये हमाराही dE | 
विजय हमारी ही यद महिभाहै]  अथीत्‌ सोअग्न्यादि देवता . 
ग्नि आदि नामरूप शरीराभिमानी अपने आप छत विज्य म- 
हिमा को मान असत्य अभिमान कर परस्पर कहते भये कि 
` हमहीं ने इन असुरों का जय किया है. अरु हमारी ही यह सवे 
विजय महिमा है।हे सौम्य इस प्रकार अग्त्यादि सवे देवता सवै 
' झक्तिमान्‌ प्रत्यगात्मब्रिपयक अज्ञानवश असत्य अभिमान कर 
` परस्पर वाद करते भये जो असुरों को हमने जय किया २। इस 
. प्रकार अग्नि वायु इन्द्रादि देवता विजयफल की प्राप्ति में अप- 
. नाहीं पुरुषार्थ मानते भये परन्तु सर्वोत्त जे प्रत्यगात्मा FIT 
~ तिसका दिया विजय फल है तिसको न जानते भये १९1 १ ॥ 


Aries 


. तद्धा विजज्ञो तेभ्या हैं प्रादुबेभूवं qaq व्यजन ` 
न्तं कि 'मिंदे saq ति .१५।२॥ ` ` 
| ¿eos SI OTA aT 
` ` तम्‌ है एषं विजेज्ञो तेभ्यः दे भादुर्बमूव तत न॑ व्यजोंनंत किं 
2 येनं ईति १५।२॥ च्य 


. حكن 
7 
5 


E RT [TT ب‎ RE पक 

` सो' निश्चय इनदेवताओंको जोच्साभया तिन देवताओं ` 
` क्ले अर्थ निश्चय qaqa होताभया तिसँको ने जानतेमेंये कौन 
. येहे पूजनीयहैं ऐसा १४४२॥ ` म डोळी 
OO O RATA का - 


= २ 4131 3 


| ` नाः वोन" विशी RE म; 














⁄ मिति ततत्‌ नैञ्यजानंत 


३६ . i `. केनोपनिषद्‌ | 





“सत है एंपां विनज्ञो तेभ्यः है प्रॉदबभूव? [ सो१। ई २।ईनेदेव- 
ताओ को -३। जानता भयां ४।:तिन-देवताओं के अर्थ. ५. नि- 


` रचय ६ । प्रादर्भत होता भया ७।.] अर्थात्‌ सोई परमात्मा जो 
` सवे प्रत्ययोंका साक्षी निविशेष हे सो: निश्चय इनं देवताओंको 


जे सिथ्याभिसानी हैं तिसको जानंताभयाःवो सर्व का द्रष्टा हे 
एतदर्थ देवताओं का सिथ्याभिमांन समभ देवताओं पर रुपा 
करके कि सिथ्याभिमान करके ये देवता अझुरवत्‌ पराजय न पावे 

मिथ्या अभिमान निवारण करके अनुमह करू ऐसा वि 





चार सर्व का प्रत्यगात्मा सर्व शक्तिमान्‌ निर्विशेष अविषय. ब्रह्म 
` सो उन अग्नि आदि असत्याभिमानी देवताओं के हितार्थ जो - 


परमात्मा बद्धयादिकों का विषय न होत. निर्विरोष सवे का प्रका- 


_ झाक है अपनी योग झाक्ति निमित्त करंके अति अद्भत सरै को वि 
स्मयकारक अपवेरूप से: इन्द्रादि देवताओं के दृष्टिगोचर होत 


प्रत्यक्ष होताभया परन्तु. तन व्यजानन्त कि मिदं य॑ 


४७३१ 


ब्रच्मतिसको<न६जानतेभये १ TOR १ १ यह १ १पजनीयहे १ ३ 


देवतां नं जानके.पंरस्पर कहंतेभये कि है भाई यह अपनी e (Š 


गोचर जो महा अद्भुत अपूष विस्मय कारक प्रकाशरूप पूजनीय 


इ दं RS ति?॥ [वो प्रादुभूत . 





x 
| 
x 





: Xia वो विशेषरूपसे प्रादभत-जो निर्विशेष ब्रह्म तिसको ` 


कोनहे मत कोई असुरही मायारूपकरके पुनः अपने सन्सुख: . 


थांयांहो इसको भली प्रकार सें. जानना योग्यं हे 9413 


s _ ते अग्नि मन्रुवन्‌ जातेवेंद 'एंतडिंजोनी हि किमे 
- 70008 NTR १६।३॥ -. : | 


[ पदान्वयः ] ` 


> 5 CY 


ग्नि اماع‎ जातवेद एतत्‌ ` विजञानी हि कि एतंत्‌ 
ति Fr 


यक्ष ईति. तथा ई (arsa ॥ 


[ | ` भापाउनवाद सहित । ` ४७ | 


[ पदार्थ ] 


` 


| सोदेवता अग्निसे कहतेभैये ( कि ) हेजॉतवेद यर ज्ञांतकंरो 

र्न नीय दहे. तथाऽस्तु १६। ३ ॥ 

` ` ` [ भावार्थमंत्र तीसरेका ] | 

` प्रजा० हे सोम्य पूवोक्त प्रकार उस अति ATT सविशाष ` 
: ब्रह्म रूपको न जानके 1 ते ऑन मद्रुवन्‌ AA अश्नुवन्‌ > 
सो देवता १।अग्निसे २।,कदतेभय ९) > अथात्‌ उस सविशष 
ब्रह्मको जाननेकी इच्छाकरते सवेदेवता अ्निदेवसे कहतेभर्याकं 
हे अग्नि जार्तवेदेएत दिजानी हि 1१ जातवेर्दे- एतत. विजञांनी _ 
हि? [ हेजातवेद 8।.इसको.% । ज्ञातकरों ६ > ] अथात्‌ हे 





जातवेद सर्व के जाननेवाले अथवा उत्पन्नभया है वेद जिस | 


लोकादि अग्नि से सो कहिये जात वेद ऐसा. जो त है-सो हम 

सर्व देवताओं के मध्य तेजस्वी अरुपराक्रमी है तातइसका जा ; 
यह हमं तुम सर्वके दृष्टिगोचर, मदाभडुत अपू परमतेजवान 
- प॒जनीय प्रतीत होता है तिसको सवे रीति से ज्ञात करो जो 
(कि तद्य क्षं मिं पते ) 4 के एतत. यक्ष इति. [कौन < 

यह q, पूजनीय है १०२। ११ ] अथात्‌ कन यह महाप्रतापंवान्‌ 
अंपर्व- पजनीयहै। इसके समीप॒जाय भलीप्रकार ज्ञातकरा इस 
` प्रकार जब सर्वे देवताओं ने कंहा तबवा आएन इन्द्रांदे देवतास , 
| RR A £ तया इ तेत. तथास्तु 3 २ऐसाकहताभया१३] 
| अथात्‌ देवताओं के वाक्यको अंगीकार करताभया qS | ३ 


ا تاج | ६७६७‏ 


दरबचैमभ्येवद्ँ को ` ऽसीति tq वो 


' अ्र्ट मस्ती SEE ातवेदार्वा HERAT, 1७४॥ ` 
| OE [ पदाम्वयः ] | 

ते अभ्यद्रवत्‌ त अभ्यवदत्‌ के: अंसिं । eat अग्नि 
३ ओह्म दैति वा जातवेदा वा अहं अस्मिँ; ईति ॥ 












`. हु अंथवा जातवेदा में 


. 8८ ` केनोपनिषद्‌. 


सो अंग्नि-जातीभया सोपरमात्मा प्रइनकरंताभया ( तू.) 


कौ इति. ( 25203 ) कहताभया अग्नि नामकरेके 
3-3 १६ ° उति १७।४॥ 


[ भावार्थ मन्त्रचोथेका ] 


प्रजा० Š सोम्य उक्तप्रकार सर्व देवताओं ने अंगिनि रो ज 
कहा > तब 1 तट्टभ्यदँवचतं ॥.£ तत अभिथेदवत } [ सो१ अग्नि 


हे... “C 





 ज्ञाताभया २ । ] अर्थात्‌ अग्निदेब. उस पूजनांय RETR: 
` समीप जाताभया । परेन्त॒ जिंसं ब्रह्मके ज्ञातके अर्थ गया तिस- 


` के समीप जातेही अपनी प्रगरभतासे रंहितहोय॑ तूष्णी खड़ा 


रहा अथात उस. परसअद्भत विशेष स्वरूपवान्‌ परमात्मा के 
समीप उसकी परीक्षार्थ सर्व पुरुषार्थवान अग्निगया सो उस 


' ` परमराक्तिमान्‌ सवेज्ञ स्वयं प्रकाश परमात्मा के समीप जा- 


तेही प्रदन शक्ति में रहित काएयत्‌ मोन. हाक खड़ारहा | तब 
। तैंद भ्यवद॒त्‌ رار‎ ¢ तेत्‌ अभि अदत्‌ ? [ वोपरमात्मा. ३ प्रश्‍न, 


. करता भया ३।]अथात्‌ सो TITTY परमात्मा कि जिसकेपास -| 


` . अग्नि खडा है अपने समक्ष खड़ा जो अगक्तिमान्‌ अग्नि तिस 


` प्रति प्रश्‍न करताभया कि १ RISTA .।, ९ केः असि इति ? | 
.- [ 7 कौन ५ है ६-७ - ]अथीत्‌ त कौन है.। एतना जंब उसअ- . 


= अपर्व पजनीयने प्रदन किया तब. उस 51315151 उत्तरप्र- 


दान शक्ति पाय सांभिमांन अग्नि 0 अग्निवो . अहमस्मात्यत्र- 


वीज्सितिवेदोबा अहेमंहँमीति  ॥, £ अंब्रवीत्‌ अग्निः वाँ अहं अ. 


` _स्मिइतिं/ वॉ जांतवेदों भह अस्मि इति. ? [ कहताभय़्रा ¢ `. 


अग्नि ९ में १० हैं ११ अथवा १२ जातवेदा १ ११४ HE १५ 


` बस १६ ] अर्थात्‌ वो साभिमान अग्नि कहता भया कि अग्नि 


Re a 
+=” ९:७१ 


नामकरके अरु जातवेदा विशेषण करके विख्यात जा प्रत्यक्षदव | 


و وج" s‏ 


HT HE १७॥४॥ 


“ र 
हई 0 क 0 35 5 p, a 
> 1 - . - : . amma 








भाषाऽनुवाद सहित | ३९ 









किँ E RTE छ सव वये‏ بوت د 
यं दिदै एथिव्या मि ति १-1 ४५ l‏ 
पदान्वथः | :‏ | | 
तश्मिन्‌ स्वायि किं 2050 इरत अपि इदं सन दहेथ थत्‌‏ 
Pai इति १८॥ ९ ॥ |‏ 
पदाथ | | |‏ [ 
तिसे तेरे विषे क्यौ सामथ्यं है एतना। निरचय बह राव भ-‏ ` 
ظ 50 इम करंताहों जो येह एथिवी . विषे है सो १८ ॥‏ | 
भावार्थ मन्त्रभ्संका ] |‏ [ ` | 
॥ प्रजा० ॥ हे सौम्य उक्त प्रकार अग्नि ने सामसानता-‏ 
जब उस पूजनीय परमात्मा भात अपने को नाप्त दो -‏ ووو 
करके विख्यात कहा तब वो AAT नाशक सवे RAA‏ | 
परमात्मा कहता भया कि है अग्नि । तारम‏ وروم सवेज्ञ‏ | 
इयि कि वीप्ये १ { तस्मिन त्वाये कि वीर्य ? [तिस)३ |‏ 
तेरे विवे २ । कया ३ | साम्ये है ४ । ] अथीत्‌ तिस तेरे €‏ 
बिषे कि जो नामद्वय करक विख्यात हें क्यांसासथ्य हे। ३- |‏ | 
क १ ५ इति? [इसप्रकार ।] जब परसात्सा ने अग्नि :‏ 
से पुनः प्रश्‍न किया तब वो ATT न उत्तर देता भया‏ ` 
कि 1 अंपीदे छ sess थं विद ' एयिव्यामि ति! £ अप |‏ | 
उद संत दहेयं येत इदे थिव्यं इति 3 [निश्‍चय ६1 > ١‏ 
सर्व ¿ 1 भस्म करता हीं ६। जा १० यह ५१ । प्रथिवी GIS 5‏ 
‘qal १३।] अर्थात्‌ TT उपलक्षण करके सम्पूण जगत्‌‏ 
द्विषे यावत्‌. नास रूपात्मक जा कळ है तावत्‌ सवे को सें भस्म‏ |` ` 
करता हों ताते ब्रह्मारड दाहक STT Š बिये है १८१०७ ७४‏ ` 


तमे तेण निदेधावे तं हेतिं तेदुपयाय ॥ सत 


1१6 < = ३७ w '"७ ३८ 3६ 


` चेन मेज शशौक दगध सँ तेत एव निवटत न 
दशक विज्ञातु ये दे तैय मि ति ॥ १९1६ 


` 
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5 ~~ 
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५०  .' RAT | 
| पदान्वयः | र | 
` FR तृण निदेधों पर्वत दहे ईति qq उपप्रेयाय सर्वेजवेन 
तत E न दायक से: तत॑ः एव निवदूँते ने uqa अशकं < 
विज्ञातुं यते एतंत्‌ 9 ह ति १६। ६॥ _ . 
| पदार्थ ] 
| तिस. अग्निं के समक्ष اتاج‎ धरतांभया ( अरु कहा ) इसकी 
` दहनंकरो तब ( सो अग्नि ) 01ج‎ समीर्पेजायके सवे पुरुषार्थ 
`. करके उस (तृणको)दग्ध कॅरनेके न॑ शक्तिमान्‌ होताभया (तब) 
` ० सोअंग्नि उस यक्षके समीपसे भी. फिरतॉमया (अरु कहा कि) 
नहीं इसको जान्नको ( हम ) शक्तिमान्‌ जो यह॑ पूर्जेनाय 
कोन है.१६।६॥ : | ظ‎ ie. 
 . [भावार्थमन्त्र छठे का] | 
N प्रजा०॥ हे सोम्य जिस परब्रह्म परमात्मा अन्तर्यामीकी 
١ सत्ताके लवलेशको पायके अग्नि सम्पूण-ब्रह्माएडक दहन करने 
ˆ में सामर्थ्यवान्‌ हे तिसको साक्षात्‌ बिशेषरूपसे अपने समक्ष न. 
जानक अभिमान पूवक अपना सर्वे दाहक सामर्थ्य सूचितकिया 
तब U । तस्मे' तेणं 3522م‎ ति 7६ तस्मे. तृणं -नि- 
` देधो एर्तेत्‌ दहे इंति > [ तिलके समक्ष १। तृण २। धरताभया३। | 
“यह 8। दहनकरो ५-६। JNA उसपरम पूजनीय परमात्मा `| 
ने तिस सामिसान अग्निके समक्ष एक संखातृण रक्खा अरु 
कहा कि. हे अग्ने जो तेरे बिषे सर्व ब्रह्माण्ड दाहक शक्ति हैं तो 
तुम यह तृण जो तुम्हारे समक्ष रकखाहे तिसको दहनकरो अरु 
. जी इसको दहन न करो तो सर्व दाहकत्व अभिमानको परित्याग 
करो | इसप्रकार जब उस परमात्माने उस साभिमान. अग्निसे 
कहा तब अग्नि ٠١ तँपप्रयायं सर्वेजवेन त॑ <l शंशाक 423 l 
. $ त॑त्‌ उर्पप्रेयाय सँवैजवेन तत्‌ न शासक दर्ध ? ] उसतृण ७ | 
समीप जायके ८। सवे पुरुषार्थ करके ९ तिस ठूणको.१०।द्‌- | 
ग्धकरने बिषे 33 न १३ शक्तिमान्‌ होताभया १३ ] अर्थात्‌ उल. . 


क‏ م 
س“ 2 —ə əsa=—— a‏ ` 7 
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5 । 





पाऽनवाद सहित | ८७१ 


x | दृणसमीपअपने सवेउत्साह पुरुषार्थ सहितजाय सर्वश्रकार उस | 
x तृणकोदग्थकरनेके SISI अनक रात्या पुरुषार्थ करताभया तथापि 
' उसतूणको दग्धकरनेको शक्तिमान्‌ न भया। ह सौम्य जब उस 
ब्रह्मदत्त तृणको दग्धकरने् वो जातवदा आणन किसीप्रकार। 
x संस्थ न भया तब हत प्रतिज्ञहोय लज्जा संयुक्त । सी तते 
पेच निहृतः १ ६ सेः ततः एवं निर्वृते > [ सा अग्नि १४। 
उसके समीप से १७ भा १६। फिरता भया १७] aia सो. 
अग्नि जो दाहक सामथ्यका अभिमानीरहा उसपरस OT | | 
ब्रह्मके समीपसे भी फिर जाय देवताओं सें. यह कहता भया 
Sm उसके ' विज्ञातं य RAA मि ति ६ च तित्‌ 
विज्ञातं अशकं येते ऐतत येल š ति १[ नहीं १८. इसका 
१९) जाननेको २०। शक्तिमान्‌ २१। जा २२) यह २३। पज- 
नीय २४ कौनहें २५॥ ] अर्थात्‌ नहीं है इसको भलीप्रकार जा 
नने को सामर्थ्यवान हम कि जो यहपरम पूजनीय सद क्ति 
मान्‌ कोनहै १९। ६ ॥ 


अथंवायमन्रुवन र्तं हिजांनी हि AAU 
मिति तथेति २०।७॥ 


| 1 ] 

` e वोय AT वायो एतत्‌ विजानी हि. कि एतत्‌ यक्ष 

ति तयौ ईति २०।७॥ . . ॒ 

[पदार्थं ] 
_तिसके अनन्तर वांयुसे कहतेमैये हे वॉयु यदै ज्ञातकर नि 
` RU कोन यह पर्लनीय हे'' तथा ऽस्तु इ ति २० US ॥ 
ظ‎ [ भावार्थ 22958511 ` 
प्रजा० हे सौम्य पूवोक्त प्रकार जव अग्निने उसपरम पूज- 

नीय संविशेष महाराक्तिसान परसात्माके [समीपसे लज्जावाच 
होय Fai के समीप आयकहा कि में उसयक्षक TTT 













RR केनोपनिषद्‌ । _ 


समथ नहीं जो यह कोनहे तब i Taga ? £ अथ चाय ` | 
` HHA 2 [ तिसके अन॑तर १। वायुसे २। कहते भये ३।] अः | 
थात्‌ तिसके अनंतर सवै देवता वायु देवसे कहतेभये कि “वार्य | 
` चेतेद्विजांनीहि 1६ हे वायो एतत्‌ विजानीं हि? [ हे वायु 
_ ४ यहं A ज्ञातकरके ६। निशचयकरो ७। ] अथोत्‌ हे वायु देव | 
यह AT अद्भुतस्वरूपसे जो अपनी दृष्टि गोचर स्थित अरु जि- | 
सक समीपसे अग्नि FIT भयाहे तिसको आप ज्ञातकरके नि . | 
*चयकरो जो | किमेतदक्षमि ति † ६ किं इंद यक्ष ई ति | 
_ [कौन यह ९) पूजनीय है १०। वस ११ । ] अर्थात कौन - 1 
. यह महाप्रकाशवान्‌ अद्भुतरुपसे प्रकट 'पजनीयंहे तिसको । हे | 
. सौम्य इसभकार जब सर्व देवताओंने वायुदेवसे कहा तब वायु. . 
C तथे ति.† ६ तथा ई ति > [ तथास्तु १२ ऐसाकहताभया | 
१ RAAT देवताओंके वाक्यकोअंगीकार करताभया २०।७॥ | 
3 तदभ्य RATA वदत्‌ की इसी ति 1 वायै a | 
अह मस्मीत्य बरवी saraq af अहमस्मी 


=" 1 
° ed ` 
0 .- 


र 31 [ पदान्वयः 1 ; وار م‎ 
: -_ तत अभि ا‎ अभिअवदर्त्‌ क॑ः असिं इति अनर 
क. बा अंह १२ त्त? rN O 3 u झह ^ 19 हि 
` वार्युश्वी अहं अस्मिं इति `वा मातरिश्वा अहे अस्मिं इति २१८ 
z वोवायु जाताभयां सोपरसात्सा प्रन करताँभया ते कोई . 
र 5 इति ( तब वायु.) कहताभर्या वार्यु नामकरेंके में” हे. 
ऑहरमीतारिखों में" ह इति कात टी. 
E ` _ त भावार्थ ] ١ कि s 
. प्रजा० है सोम्य उक्त प्रकार जब वेवताओंने वायु देवसे कहा . 
तब तथास्तु. कहके 1 तदभ्यद्रवत 1.८ तते अभिद्रवतु -3 - 


[ वो वायु १। जातामया २ । ] अर्थात्‌ देवताओं से तथास्तु _ 


ie É wed ९४४४) «५३४७० 





` भाषाऽनुवादसंहितत | ७३ 
| Ë वायु देवता उस पूजनीय परसदेवके समीप जाता भया। 
| परंतु जिस परमात्मा के विज्ञानार्थ गयाःतिसके समीप जाते. हा 
| अग्निवत्‌ प्रदनादि शक्तिसे रहित तूष्णीं खंडारहा तव | <q 

न्यव १.६ ते अभिअवदतँ > [ वो सविशेष परमात्मा ३। ` 
| ब्रश्‍नकरता भया ४ । ] अथात वो देवहितार्थ विशेष रूप धारण . | x 
x किये जे निविशेष परमातमा सो उस अशक्तिमान्‌ वायु प्रति प्रः ` 
| इनकरता भया कि तू ( कौ'ऽसी'ति' | {केः असि इति} | 
| [कौन ५। है ६-७] इल प्रकार उस सविशेष परमात्माने अन | 


| किया तब वो वायु qaqaq उत्तर प्रदान दाक्तिपाय कहताभया ` 


| i IAT 53 अहेसस्मी' त्य ब्रवीत. 9” aA वायुः वाँ अहं अ - s a 
` स्मि इति | कहताहुआ اك‎ वायु ९। नामा 3० IN . ` 
हैं ४३१७ | अथीत्‌ वायु नाम करके जे विख्यात देवता O, k 
| —33 ८ + “७ १५] १४ दी | اح‎ ? < वोः EE : 9 
| हू १ सातरिदेवां वो अहभस्मीते (८५ मातरिइवा. ` 
| अहं ऑस्स इति ˆ [ अथवा १४ । मातरिदवा १५ में 9६ ` 
| हूं १७१ इति. १८। ] saq अंतरिक्षमें चलने वाला ताते मा- 

; 1 xX هس‎ 6 N + ७ CESS: 

| तरिदवा इस विशेषण से विख्यात जो देवता सो में हूँ इति २ ३८ 





| aR ”تاونسو‎ — 
| आदि एथिव्यामिति २२।९॥. ` 
ह - . Rl Ey 
| तस्मि खैयि कि वीय इति भष इदम भाइ s 
ह... वित्य हेति NT 


`` [तेस तेरे विषे क्या सामथ्ये हे हीति Ra यह सं धारः 


णहैररहां जये एथिवी' विषे दे तिलेकी २३1४ `. 
SD भावार्थमन्त्रनवसेका ] - `` S कती 





` जजा० हे सोम्य उक्त प्रकार जब सोभिमानता ae वायुने ` 


५४ `  केनोपनिषद। 


उत्तर दिया तब परमशांत परमात्मा गम्भीर स्वरसे पुनः EA 
MOY 


करताभया कि हे वायुः 1 तस्मिस्त्वेयि किँ ' वीर्य? < तस्मिँ 
त्वैयि कि वीर्य” ? [तिस RRR २ । क्या + साम्ये हे] 


_ अयत्‌ तिस तेरे विषे कि जो नांम दो करके विरूयात हैं कयां 


सामर्थ्य हैं 1 इति ? ६ इति ? [ सो कहो ५। ] इसप्रेकार 


. परमात्माने सासर्थ्य विषयक प्रन किया तंब वो साभिमान 


वायु उत्तर देताभया कि ।“ अंपी' देरव सवि geet < अपि 


K Ki सेवे आईदीयं > [ निश्चय ६। यह ७ | सवे ८।:धारणं कः 


रताहों ९।] अथीत्‌ निशचयकरके इससर्वको में धारण करता 
हों। याद ان‎ पथिव्या मिति? < येत्‌ इद? परथिव्यां इ- 
ति. १[ जो १०।यह ११। एथिवी 8829 २। सो 3३ 1 


` 7 उपलक्षणकरके यावत्‌ ब्रह्माणडहेंतावत सर्वको में 


| 


धारण. करताहों । जेते सूत्रमणि गणकोतेसे। अरु सर्वके. TET 
वनेम भीः समर्थहों इति २२। ९ ॥ 3 


तस्मे ठं RAGIR a ति qe पयाय 
संवेजवेन तं न शशाक दातु से' तंतं ऐं निथे 


ने” तेद RRR यैदे qa लें. मिति” २३।१०॥ 


[ 5933: ] 


`. तस्मे दरणं निदधौ तत्‌ आदत्स्व ईति तत्‌ Shara قف‎ 
जवेन तत्‌ आदातु ने e सेः ततः ऐव RAR तत्‌ . 


विज्ञातुं भाऊ यत्‌ एतत्‌ येक्ष इतिं ` २३। १० I. 
[ पदार्थ ] ह 


` Ral ठेणं धारत्राभया ( अरुकहा ) यैह उठाओ Sq सो 
वायु समीपजायके सर्व पुरुषार्थकरैके उस तँणको उठावनेको ने - 


शक्तिमान्‌ होंतांभयाँ ( तब) सोवोयु उस यक्ष संमीपसे भी 


फिरंताभया.( अरु कहा कि ) नहीं इसको औननेको शक्तिमान . 
(हम) जो. येह पेजनीय कोने है २३। qo ll 0 


0ك 





भाषाऽनुवादःसहितत 71.४0 


क Fr करा भावाथेमन्त्रददामंका 1 ह 

| ` प्रजा ० हे.सौम्य जिस चेतन्य परमात्माके बल सत्ताक 5 
` बलेशकों पाय वायु सर्व TER धारने भ्रमावने में समय हैं 
तिसको स्वसभक्ष में न जानके उसके आगे अपना सामथ्ये सा- 


x 


भिमानतासे सूचित किया तबवो अभिमान नाशक परमात्मा 
५अस्तै' Soi RA £ तस्मै ठेणं निरदधों [ तिसको 3 | 
तृण २। धरताभया 3 1] AT उससाभिमान वायुक समक्ष . 
एक सूरा तृण धरके कहा कि हे वायु. 1 तदादत्स्वे ति 1 
` يج وج‎ इति ठे [ यह 9 ١35191 ५। वस ६। | अ- 
` थात्‌ यह जो तुम्हारे समक्ष सूखा gor है तिसको उठाओ वा 
HTN | अरु जो इसको न उठाओ तो अपने नाम इय सहित 
बह्याणड धारक अभिमानको त्यागकरो इसप्रकार जब उस TŠ ` 
नाइक परमास्माने कहा तब वो वायु TT सर्वेजवेन 
अय एदाए ”اياك‎ £ तते उपप्रेयोय सवजवेन तत आदा तु 
| reta उसठण ७ समीप जाय <। सबै पुरुषार्थ करके ` 
` तिस ठृणको.१०।.उठावनेदिषे ११। न १२। शक्तिमान्‌ होता. ऱ्य 
भया १३॥] अर्थात्‌ उसठृण समीप अपने सवः उत्साह YE 
| बाय सहित जाय उसतृणको उठावने के अर्थ अनेक प्रकार 
` -चुरुषार्थं करताभया तथापि उस तृणको उठावने बिषे न TR 


2 


[ता भया। हे सोम्यं जब उस ब्रह्मवत्त 8711 उठावने 





Ses 1 





. सान ह 
ह 5 षे वो सातरिइचा वायु किसी घकार समर्थ न. भया तब हतः 
| प्रतिज्ञ होय लज्जा संयुक्त “1 से. तेत एवै निते | < स+ 
तेः एवं निहते } [ सो वायु १४ । उसके समीप से १अ। 
'भी १६ ॥ फिरताभया.१७। ] अर्थात्‌ सो वायु जो ब्रह्माएड था- 
रक अभिमानका धोरकरहा उस परमपूजनाय ब्रह्मके समीप से. 
भी फिरजाय देवताओंसे कदताभया कि “ने QU देदाक वि: 
| जतः यदे तंदक्षः सिति. VU ` ऐतत्‌ विज्ञातु न. अशकं 
: येत पतत्‌ येक इति 2 [इसको १९। जानेको २० नहीं१८। 





क s: SAATE । 


है २५ 1 अर्थात इसको भर्लाप्रकार जानने को नहीं हैं हम | 
`  शक्तिसानजो यह परसपूजनीय सहाशक्तिमानुकोनदे २३१० ॥ `| 


HAF सब्रवनमधवजरतेंधिजांनो हि कि AUN . 


s III‏ م 


मि तितःथोति तंदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरों २४।११॥ 


[ पदान्वयः | x 
अथ इंद्र अन्रुवैन्‌ मधर्वेन्‌ एतेत्‌ विजानी हि । कि uqa 


rx Aj 


` यक्ष तितथा इ ति त्ते अभिअंत्रवत्‌ तस्मात्‌ तिरोदध २७1११ 


स्या 


[ पदाथ | 
तिसके अनन्तर इंद्रेले कहतेभय हे सधवा यह्‌ ज्ञातकर नि- 
q š ` 


दंचयकरो कोन यह TA हें बस तथास्ते इ AEE जाता 


भया इंद्रसे तिरोधान्‌ होताभया २४ । ११ ॥ 
| भावाथसन्त्रग्यारहसका | 


प्रजा० हे सोम्य कहे प्रकार जब वायदेव भी उसपरमात्मा | 


` के समीप से लज्जावानही देवताओं के पास आया अरु कहा 


¢ _ ७ | 


_ किसे उसके जानने में समर्थ नहीं तब । अर्थे द्र HAT :। 


< अथ इंद्र भ्रन्नवन > | तिसके अनन्तर १ । इन्द्रसे २। कहते 


३।-] अर्थात सर्व देवता अपने अधिपति इन्द्रसे भार्थना-‏ وود 


BERAT कि aaa दिजानी हि 1 < मघवन्‌ एतत वि- 


जानी हि. > [ हे मघवा 9 यह w विज्ञातकर 8:1 निश्चय | 


करो ७। ] झर्थात हे मघवा आप.हमारे राजा बल बुद्धि तेज क- 


` रके सम्पन्नहों ताते इस महाअद्भत परम पजनीय को कि जिसके 


_ तेद क्ष॑ मिति. ' 1 £ कि एतत्‌ यक्ष इति 2 [ कोन < यह. 


यह महांदक्तिमान परम पूजनीय हे । हे सौम्य इसप्रकार जब | 


३७-९०: ७ लो `. £= ھھ‎ 
— — GS EF s Fi rr. a qI m rm s. k... > 


समीपसे अग्नि अरु वायु बिनाहीं उसके जाने लज्जावानहा फेर 


८६ RI 


आये हे तिसको भलीप्रकार जानके निश्चय करिये जो [कि सें- 


q पूजनीय है १० । इति ११ । ]. अथीत अपने समक्ष कोन 


Fat, WF Ned, 











भाषा5नुवाद सहित ١ ०७) 


सर्वे देवताओंने अपने अधिपति इन्द्रे प्राथना किच तत === 

| ने कहा ¶ सेधेति १ ६ सेथा' इति 2 [ तथास्तु | अथात्‌ . 

| इंद्र तथास्तु कहके । كدو‎ १ < तते ATI | सा 

१ ४ । जाताभया १५ ] अर्थात्‌ सो देवराज इंडू उस परम इञः 

नीय परमात्मांके समीप जाताभया।हे सोन्य जब वा ४८ झपने | x 

_ देवराज्यामिसान युक्त उस पूजनीय बह समीष गया तब दा | 

.. सविशेष ब्रह्म t AIT <da ROR 2 [ तिस | 
कारण से १६ । तिरोधान होताभया १७। | यथीत जब इन्द्र ` 

` साभिमानता से ब्रह्मके समीप आवनलणा पतल कारणसेवो . 

| सविशेष ब्रह्म इंद्रके समक्षे तिरोधान होताभया २४ ॥ ११ U 


| - ` सें तस्मिन्नेवाकाशे खिंय॑माजगार्म वहुशोभमाना | 
ममां हेमवती सांखं हो''' वौच॑ कि. भेतव्य ति डक 





२५ ५१२ U इति लतीयखएडः ३ ॥ a 4 
[ पदान्वयः [ EDENE 
स: बैश्सिन Ga आकादो लिये आजगाम GATT उ. | 


. सास्‌ देमँवतीं तांद वाच कि ऐतत यक इति २७) ३ ॥ 
हाते हृतीय खण्डः है ॥ 





| ` [पदाथ] ॒ 
सोईन्द्र तिसँ दी अवकाशमें खीकी भाषभया सपेदोभाओं 
की शोमाकरनेवाली उस्ानाम्ना हेस्ञांभरणयुक्त तिसरा ह! 
कहतामया कोन Sg पूजनीय प्रो इति 
[ भावार्थ मन्त्रं १२ ल का 1 
“Wao वो सवेज्ञ सवोन्तयाला परमद्याळ ब्रह्म सा दवराज 
| इन्द्रका देवराजत्वादि असत्य अनात्न अभिमान दरकरनेके अथ. 
| ` इन्द्रक समक्ष से तिरोधान भया तंब 1 स ती्मिन्नेवाकाशः ^ 
स तस्मिन एव OR 2 सो. इन्द्र ره‎ तिस. राही ३। अवः 
` _'काशमें ४। ] अथीत्‌ सी देवराज इ जो उस यक्षं बक वि 





PSST cease) ٠| 
= اح‎ 


केनोपनिषद्‌ |‏ ° ` جيه 

| FTA 2 \ e: E a 
, ज्ञानार्थं गया सो तिसही अवकाश कि जहां वो पूजनीय पर- 

मात्मा प्रकटहोके अन्तद्धीन होगया तिसंकाल s इन्द्र जिसं | 
अवकाएामें खड़ारहा तहांहीं स्थितंहो बिचार करनेलगा कि जो. |: 





ET रूपसे हम सवेके समक्ष प्रकटहो पुनः-तिरोधान होगया 
सो परम पूजनीय कोनथा अग्नि अरु वायु से तो उसने संभा- 
पण भी किया अरु हम जो देवराज 'तिसके. आवतेही तिरोधान 


होगया एतदर्थ हस्‌ देवराज से तो वो अग्निःवायुकि जिसका उस: 
. षरमदेव साथ सम्भाषण भया सोई अछ हे | अरू अब हम उस. | 
-- परम पूजनीयका दर्शन केसे करें उसका दर्शन करनाभी अवइयहे - x 
_ सो वो अपनी रूपा शक्तिकर दर्शनदेगा। हे सोम्य इत्यादि प्रकारसे | 
इत्र उसी स्थानपर स्थितहो सर्व अहंकार त्यागके विचारनेलगा | 
_ तब स्वोतर्यामी सर्वज्ञे भगवान्‌ परमात्मा इंद्रकी भक्ति अपने. 
. बिषे अधिक देख पुनः इंद्र “1 खियॅमाजगाभं † £ 8 आज़- ` 
गामे 2 [ ख्रीको ५। प्रासभया ६ ।.] अथात स्त्री देवीके- स्वरूपः 
` से प्रकट भइ तिसके समीप प्राप्तभया अर्थात इंद्रको उषदेशाकः | 
रने के अर्थ साक्षात्परसात्सा ब्रह्म विद्यारूपसे प्रकट होताभया 
"सो केसरी हैं वो ब्रह्म विद्या  बेहुशमिंसान। ? ६बहुझोभमाना ट | 
[ बहुत शोभावान Š ७] अर्थात्‌ सम्पूण शोभावानकों शोभा | 
करने वाली क्योंकि यावत्‌ विद्याहै तावत्‌ 53 शोभाकरनेवाली | 
- शोभा रुपहें सो भी सबै ब्रह्म विद्याकरके शोभावती हें। तथाच ?  . 
ब्रह्म विद्यां सवे विद्या प्रतिष्ठां † बिना ब्रह्म विद्याके यावत्‌ वि- 
` द्याह तावत्‌ सवे झशोमित अविद्याहे ताते सर्व शोभाओंकी शोभा 
ब्रह्म विद्या हें सो 1 उझां'हेमर्वतीम ? : उमा हैमवतीम 2 | 
[ उमानामा-८। हेमवती हें ९। ] अथात्‌ इद्रके समक्ष जोंप- | 
रमात्मा देवी रूपसे प्रकट भयां सो देवी :उमानाम्नी ब्रह्मविद्या : 
हैं उसीसे इंद्रावि सर्वको ब्रह्मज्ञानंभयाहै सो उमा कैसी हैं सुवण | 
के आसूषणादि करके भूषित हैं । अथवा उमा जो हैं सो हिमा- . 
लयं पर्वेतपर अति शोभनीय रूपसे ब्रह्म उपदेसार्थ इंद्रके समक्ष ` 


a 
sa PT ; 


७० he .‏ 9“ و 
O? u. .‏ — 
= ° ° “ 
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| प्रकट. भद्दे तातं उसका हेसवती ( पावती ) TT कहते हैं ए- 
š qî साक्षात्‌ ब्रह्माविद्ा जित्यही अपने विशेष स्वरूप 
विशेष स्वरूप परमात्मा सवेज्ञ सच्चिदानन्द सदा शिवके समी- 
पवर्ते हैंअथीत शिवपार्वती साक्षात्परमात्माकाही विशेष रूप 
बाते सवै सुसुक्षुकरक अवश्य उपासनीय दें । हे सोम्य एला ज 





| कोनया तत्र (सी मल 


भाषाइसुवाद सहित । . N 


उमानाम्नी ब्रह्मविद्या पा हो 'बोच कि नतच्य क्ष मि- 
ति १ ६ से है उवाचे कि एतत ये इति > [तिस्से१०। 
निदचयकरके ११ । प्रश्न करताभपा १२। कोन १३।यह१४। 
qata YU S| 1 अ्थोत्‌ तिस ग्रक्न वद्या इंद्र भदन 
करता भया कि हे देवी कीन यह FAR ससक्ष पजनीयथा जा 
तिरोधान होगया सो २०५ ॥ 9२ 0 इति ठृतीयखडः ९ ॥ 


ब्रह ति हो वाच्यो वएतदिजंये महीर्यध्व . | 
मि q । ع‎ ५४ 'विदार्चेकार वो ° ६। २६। q ॥ 


4 | [ पदान्वयः ] E ५ 
` सो बह ईति दे sara se: dí qaj विजये Tasa 
इति तंतेः ए ४ द्रं इति विदांवकारे:२६) 3 u". ١ 
| [Taw ] 


` Raq उसा (EA मात उर यक्षको ) बर्ष ऐसा के 
इतिंमई ब्रह्मे दीके , विजर्न इत सहिसोको aa इसर 








 सेउसउभके बनते ही! ` तिरवर्येसे (इर उस यक ) HQ 
. ऐ \ जानतॉसया २५) १ U 


[ भावारथचतुर्यखंडसन्त्र १ ॐ 1 त 
ميب‎ हे. UA. पूर्यात्त प्रकार जब देवराज ४४ पुने दे- 


` वराजत्वांद असत्य RAR रहित अर्म जिज्ञाताकरके 
eg उमानाम्नी AA साक्षात्‌ ब्रह्मावतार से प्रश्‍नकर 


. तामया कि जो. हमारे समत से तिरोधानभया AAA 
= اقلم‎ हे ' ata ; [ EG 





६° ` ` 55: केनोपनिपद । 


उवाच ) [ निश्चय १। वोउमा २ ब्रह्म ३। ऐसा 9 कह- . | | 
Fate ५। ] अर्थात्‌ इंड्के प्रश्नके उत्तरसें (gq करुके.वो उ- | 
मानाम्नी साक्षात. ब्रह्मविद्या इंड्रके प्रति उसयक्षको क्रि: जिस x 
` विषयक इंदूका प्रदनहे तिसको साक्षात ब्रह्म हे ऐसा उपदेशकः | 
. रतीभई, अर्थात्‌ हे इंदू जिसपूजनीय के अर्थ तुम्हारा प्रश्नहै वो | 
_ साक्षात बह्महीहे अरु १ ब्रह्मणोवी तदव्य महीव 7 ç बरहम | 
` ` णः वा विजेयेएतत्‌ संहयध्वं > [ ब्रह्म ६। हीक्े ७ विजयमेंट। . 
. इस El महिमाको प्राप्तहों 9 ol ] अर्थात्‌ हे इंद्र उस. serat ` 
5 विजयमें तुस इसविजयांदि महिमाको प्राप्तभये हो क्योंकि उस 
` _ रह्मपरमात्मानेहीं सर्व असुरोका जयकियाङ उसकोविज्ञयमें तुम 
` देवता केवल निमित्तमात्रहीही sata नि्भित्तम त्रत्वसेहीतु- 
मको यह महिमा प्राप्तमई है तात पूर्व जो तुमने यह अभिमान . 
` किया कि 1 भस्माकमेवायं विजयोरमाकमेवायं महीमेति.? ह- 
] साराही यह्‌. विजयझरु हमारीही यह महिसाहै | सो तुम्हांरा 
, अभिमान मिथ्या Ë | हे सौम्य इसप्रकार जबउस ब्रह्मबिद्याने 
A eS ्रह्माका उ दे किया ८ 11 १०४ प्ड 1१३1५ ५: 
इदको ब्रह्मका उपदेश किया {इति तततो हे. व विद्ांचका- 
C ब्ह्मोति 1 ६ इति तते: एवै है बर इति. विदांचकार? 
| इसकारणसे ११। TA बचनसें १२। ही १३। निश्चयसे 
3४ ( इंद ) ब्रह्म १५॥ ऐसा १६। जानताभया १७।.इसकारण 
सेही उस उमानाम्नी ब्रह्मविद्याके उपदेदात्मक वचनसेही ति- 
TT पूर्वक इंद्र उसयक्षको साक्षात्‌ ब्रह्मही है ऐसा जानतां 
50 الل نا اش‎ 0 a 
: _ है शिष्य तारपर्य्यं यह है कि अहंकारादि आहुरी सम्पदाकी 
अशेष निट्ततिबिना जंहमउपदेश होता नदी 19% 5:3 
= तस्माडीऐते देवा अतितरामिवान्यान्देवीन। a 
ग्नि ही १” रिश्ते OAR GRAB. 
لا نشل‎ दिदार्वेकारत्रह्मति` ` २७। २॥:. 


“ Peace - 2... . _* 












` 79153314 सहित | ६१ 





` [ qaraq: | و‎ 
qeq वो अन्यान्‌ देवान एत देवा अतितरां इव यत्‌ अग्नि 
| वोयुः इन्देः ते “تج‎ एनत ARE पर्प "fe एनत्‌ 
| ब्रह्म इति प्रथस REET N २७।२॥ | 
[ 


थे] 

सिसे ही' अभय देवताओंले ऐ देवता अतिशय विशिष्टवर्त्‌ 

s जिससे अग्नि वायु 5 वे ही इसे समीपस्थ ( ब्रह्म 

| को ) स्परैकरतेभये वे ˆ ही ` इसेंको ब्रह्म ऐसी प्रधानिहुये जा- 

नतेभेये ॥ २७७ २७ . 
। [भावार्थमन्त्रर का] — _ 

प्रजा० हे सोम्य जिससे अग्निवायु SZ य दवता ब्रह्मके स- 

स्वाद दर्शनादि रूप कारणसे AS TOT .' TERÊ 
` (तं देवाँ अतितेरामिव ARA १ तस्मात्‌ वः अन्यान्‌ 
देवान ऐते देवा अतितरां ईव š CRR १। ही.२। अन्य ३। 
__ देवताओं से ४। ये ५। देवता ` अतिशय विशिष्ट ७। वत्‌ 
$ ८। अर्थात्‌ और जे वरुण कुबेर अमा देवता हैं तिंन देव- 





- ताओं से ये अग्नि आदि देवता ब्रह्मे दन सम्बाद: स्पश 
करने से धन पुरुषार्थ गुण ऐइवय्यीदि करके अधिक तर 


१७. S‏ 81و 


aR वे रिस स्ते हय ARE, प 1 { यते. 
x 





अन, Nai इद्रः ते दि ˆ ऐनत्‌नेदि १ Feast: 2 [जिस्से | 
अग्नि १०॥वाय १9 इन्द्र १२।वे१३।ही.१४।इस 35) ` 
समीपस्थं 55 (SU) स्पर करतेभये ३७१४ ॥ अथात्‌ ` 

' जिस कारण से अग्नि वायु इन्द्र बही इस. समीपस्य ब्रह्मको 
अर्थात्‌ सो निविशेष . परमार्मा ज्ञानं बिना 1 दूरात्‌ सुदूर ١ 
हरसे भी दूर हें. सो देवताओं के हितार्थ एक विस्य कारक अ- 
दुत अपूवे रूपसे देवताओके: समीप प्रकटभया तिस समीपस्थ 

` ज्रह्मको। अथवा जो सव. २ समीप बडिरूपी गुफा बिषे सवका 
` प्रत्यगात्माहै सो देवताओं के हितार्थ aga विशे 








केनोपनिषद ١ हि = | 


रूपसे प्रकटभया ताते इस समीपस्थ बरह्मको ब्रह्मदत्त तृण अ | 
सम्भामण द्वारा स्पर करतेभये अरु { त." हये नेत्‌ Rat 
विदांचकार 2 E E १ ç ते?" हिः एनत्‌ ब्रह्म z तः प्रः 
थमः विदांचकार >[ वे १८ । ही १६। इसको २०। ब्रह्म २१। | 
ऐता २२ । प्रधानहुये २३। जानते भये २ ४। ] अर्थात्‌ वेही 
: अग्नि वायु इन्द्र जो ब्रह्मका दरीन स्पीन करतेभये सोई इस 
सविरोष पूजनीय को ब्रह्मही है ऐसा स्व ब्रह्मवेत्ता में प्रधान 
दसा राजता MD ONS . .. 0 
O ORTA स ह 
मनने दिष्ट. पस्पर्शः सं हे. नंत AAT विदांचकार 






बिल REN Ts 
E Mo 
_ तस्मात्‌ वो अन्यान्‌ देवाने इन्द्र: अतितरां इव से हीं एनत्‌ 
Rê पस्पशुःते हि एनतप्रधमःअ्रह्मइति Rte २८३: 
| 

| 


| 
| 
x 


Ria p पदार्थ مان[‎ 7 55 e 

` 'तिस्से ही अन्य देवेंताओंसे इन्द्र अतिशय विशिष्टके तुल्यहें 

वो ही इस ससीपस्थेका स्परीकरताभयां वो * ही' * इसको प्र- 

_ धानहुओ ब्रह्म ऐसा जानतामया २८1 ३॥ ` की 

 -: ` [भावार्थमन्त्रे शका] - ` व 

o जिस्से अग्नि वायु जो अन्य. देवताओं से श्रेष्ठ हैं 
` सोमी इन्द्र के वाक्यसेही उस. यक्षकों-कि जिसके समीप गये 
अरु सम्भाषण किया अरु जिसके दियेहये तृणको जलावने उ- | 
ठावने बिषे असमर्थ भवे तिसको ब्रह्म हें ऐसा जानतेभये । अरु . 


इन्द्रने सवसे प्रथर्म उसानास्ती ब्रह्मविद्याक्े वाक्यसे उसयक्षको ` 
अह्मही हैं ऐसा श्रव्रण करके अग्नि वायु से कहा तस्म इंद्री'.. 
Sat Rat देवा T, ç तस्मात्‌ वो .अन्यान्‌ देवाने इंद्रं. 
अतितरांइवें) [तिस्से १.1 ही २॥ अन्य ३। दवंताआ से ४ इंद्र 


> 3 s u ss ل‎ RMN ال ا‎ 
. ~+ 1 2 ` ` 
0 2 “ही _ 0 0 ~ 








भाषा5नुवाद सहित-। य ६३ 


| अतिशय विशिष्टके ६ । तुल्य हैं 1] तिसकारणसे अर्थीत्‌ सा- 
क्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप अ्रह्मविद्याक वाक्य करके सव से प्रथम ब्रह्मको 
| ज्ञाना तिसकारणसेही अन्य सर्व देवताओं से भे जे अग्नि वायु 
x तिनसे भी इंद्र अतिंशय विशिष्टके तुल्य अर्थात्‌ विशेष धन विद्या 
| ज्ञान गुण राज्यादि वैभव करके सम्पन्नहें | अरु । से al नंन्ने 
दिए परस्पर: 1 £ से हि एनत नेदिष्टं पस्पशुः [Tic | 
ही ९। इस १०। समीपस्थका ११ । स्पर करताभया १२। | | 
अर्थात्‌ वोही इंद्र जो सरसे अधिक राज्यादि महिमावान्‌ हैं सो 
इस समीपस्थ जो उमानाम्नी ब्रह्मविद्या साक्षात्‌ AHR हे. 
तिस्ले उपदेदादारा उस परम पूजनीयका बोध रूपसें स्पर क-. 


रताभया। अरु (से छे मेत प्रथसे| विद्यांचकार॑ तरह ति T | 


د - 
1 # 


{सैः f?" wa ब्रह्मे इति» प्रथर्मः वि दांचकोर > [ वो १३ 
ही-१४।इसको १५। ब्रह्महें:3 ६। ऐसा १७। प्रधानहुआ 9 € | 
| जानताभया.१९॥ | अथीत वोही इन्द्र उमाके उपदेश से इस ` 


| प्रकटही तिरोधान भया तिसको सांक्षात्‌ बह्मही हें ऐसासवे ब्रह्म- 


वेत्ताओ में प्रधानहुआ जानंताभया a< 1 है ॥ डॉतत्सत्‌ ॥ 


स्येषे आंदेशो' यदे तैडियुतो' वंययुत दी ईती - 


ति न्यमी qar इत्यधिदेवंतम्‌ २ । ४ U 
ह. a E [ पदान्वयः ] ` ` | | s 
अस्य ऐष आदेशः šq ऐतत्‌ वियुतः व्यद्युतत्‌ आ इतिः न्य- 
| सीमित इति अधिदेवत इति २९1 ४॥ | 
ra _ [पदार्थ ]- e E aq 


`` तिलका यैह आदेश है जो येह विद्यंत के विद्योतनँकरने के. 


_ | eat यह आदेशौ हैं ( अरु ) चशे निमेष करने के तुल्य हें 
| यह औदेश हें अधिदैवतं इति ॥ | = 





: परम पूजनीय सविशेष को जोकि आति अङ्गुतरूपसे विद्युतवत्‌ ` | 








६४-.- ` ` केनोपनिषद्‌ | 
| | [ भावार्थ मन्त्र ऐका]... 


| 
x 
| 


` प्रजापतिरुवाच ॥ हे सोस्य अब उस निरुपम परमात्माका x 
उपमाइारा जो उपदेशहे सोभी अवणकरो ( तेस्ये' बै' आदेशो l 
£ तस्य एंष eal: 2 [ तिसका १ | यह < | आदेशहै 21] ` 


अर्थात्‌ तिसं निर्विदोष निरुपम परमातमा का उपमाकरके यह. 





` 


` आदेशहे॥. 8: 
` - प्रश्न हेभगवत्‌क्याआदेशाहे॥। `. 
उच्तर हे सोम्य 1 ये. देतेदियुतो' dê दी इतिं ` 
` < चरत्‌ तेत्‌ विद्युतः व्यसुः तेत्‌ आ इति 2 [जो ४। | 
s यह ५॥ विद्यंतके SU विंद्योतनकरनेके o । तुल्य हे ८ । यह" 
„ आदेश है ९ । ] अंथीत्‌ हे सौम्य जैसे: लोक बिषे जो यहः ` 
_ प्रत्यक्ष मेघाविष्ट विद्युत ( बिज्ञली-): चमकद्दारा अपने कोः 
SE देखायकर तिरोधान:होंजातिहें। तेसेही वो: परमपज- 
TM सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा देवताओं के समक्ष अपने विशेष: 
) 'रूपको देखायकर तिरोधांन होताभया यह هج‎ उपदेशा :. . 
 हैं। अरु दूसरा उपसोपदेश यह है जो 1 इति * न्यमीमिषदी ? . - 
. ई न्यमामिषत्‌ EIA > [ चक्षुकेनिमेष करनेके ३ १। तुल्यहै १ २।. 
यह Te | अर्थात्‌ जैसे पुरुषादिकोंके चक्ष निमेष लगाय 
- . पुनः ख़लतेहें। तेलेही वोपरमात्मा देवता्ोंके हितार्थ प्रकट 
हो तिरोधानहोता भया यह द्वितीय दाष्टांतिक आदेरहे f इस्यें- 
धिदेवतस्‌ 1 £ अंधिदेवत इति > [ भधिदेवत १३॥ समाप्त 
भया 3 91] अर्थात्‌ यहं अधिदेवतरित्या तुम्हारे प्रति उपमाद्वा- 
_ रा उस ब्रह्मका उपदेश समाप्तभया है हे शिष्य तात्पर्य्य यह है 
जो देवता. अवताराविसविङोषरूप अरु सर्व प्रत्यगात्मा निर्विशेष . 
रूपएक AMES हैँ सविरोषता अरु निर्विदोषता यह दोनों उस 
विज्ञान धन सबै RAA परमात्माकी.महिसाहे अरु भेद कुछ 


नहीं २९। ४ t 
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| पस्मैरत्यमाह्ँसिकल्पैः ३० । l! 


` [ पदाम्वयः | 
डय अध्यात्म यंत एतत चै मनः TR इंव अनेन चं एतत्‌ 


| . उपस्मेरति NET संकल्पः. ३० | Il 


< 


5 


पुनः सन 


| x [ पदाथ ] 
तिसकेअनतर अध्यौतम ( अवणकरों ) जा यह पु 
गमनकैरताके तल्यहें इसमनेकरके पुनः इराक्षको समीपहोक - 


रस्म्रणकरताहे ( अरु ) अत्यंत संकरप है ३०। اذ‎ 


[ भावार्थ मन्त्र ५ सें का | 
प्रजापतिरुवाच हे सौम्य | अथा ध्यात्म 1 ç अथ अध्यात्म 3 


` ع‎ तिसके अनन्तर १। अध्यात्म श्रवणकरो २। ] अयात्‌ आः 


देव के अनन्तर अब प्रत्यगात्म विषयक अध्यात्म आदेश अवण 
~ ८८ ये" || 


करो {यैदे ' ते दर्गेंच्छतीव' चे मनो 1 ६ यत्‌ एतत्‌ मनः TT 


इव >[ जो ३। यह. ४। सन ५ । ६। गसनकरताक S |‏ اود 


समान हैं ८॥ ] अर्थात्‌ जो यह सवं FATT H अप अनन्तर 
इन्द्रिय-सनहें सो निविशेष ब्रह्मको विषय करनेवाले के समान 
हैं। अरु अनेन चै तु पैस्सरति. U ६अनने च ऐतत उप- 
स्थरेति <| इसमनकरक ९ पुनः 3०1 TEA ११॥ स- 
मीपस्मरण करताहै १२।] अर्थात्‌ जो सुसुक्ष UAT इस ` 
प्रत्यगात्मा ब्रह्मको समीपहोकर अर्थात्‌ तदाकार ZT स्सरण 


अभ्यास करता हे तिसके | HAUTE | < ET सं- 


अपः ? [ अत्यंत १३) संकल्पहें १४ | a अतिशये करके 
'मनरूप उपाधि हारा संकल्प SE आदे प्रतीतियासे आत्मा 
| _ -ग्भिव्यजक अथोत्‌ विषय Feste HA दोताद मानां द- 

`. ही लियाद ॥ सा यह अध्यात्मोपदेशहें । हे शिष्य पूवि अ 


ब्रह्मोपदेहा विद्युत अरु निर्माण सम्तान WAE प्र-‏ جيه 











६६ . _ RATE | 


5 Lk 


काशन धर्म्मी Ç अथोत्‌ उपदेशके समकाल ही सुसुक्षुकोचिदानंद 
घनब्रह्मका प्रकाशकहे। अरुअध्यात्मोपदेश सनकी प्रतीतिकेसस 

- « काल अभिव्यक्त घम्सी हे अर्थात्‌ जब सुसक्ष ATER वृत्ति नि-. 
छहोक़र चिदानन्द घन आत्माका ध्यान करताहै तब उस TR 
द्वारा ब्रह्म ज्ञापकदे ॥ तात्पय्य यह जो अधिदेव अध्यात्मोपदेश 
सध्यमाधिकारीके अर्थ है | अरु उत्तमाधिकारीके अर्थ निर्विशेष . 


اك का सूक्ष्मादेश पूर्व प्रथम खणडमें कहा है ३० ६‏ جد 
dê dE नाम तहनमित्युपासितव्य' SS‏ 


९331 DIDIT NWI اح‎ 


` एतदेवं वेदाभि हे सर्वाणि भतीौनि 
` सवांडीन्ति ३१।६॥ 
3 [ पदान्वयः J | 

S तत है तददन नाम तद्वनं इंति उपासितव्यं सः यैः एत 
एव वेद. एनं सर्वाणि भतानि आभि है संवीछंति ३१।६॥ 


rot 


1 SPSS 


. 
> 1 _ — s 
1 — s= م‎ - 


5 
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١ [ पदाथ ] 

| वोब्रह्म TATA सवेकोभजनीयहे ( तिस्से ) प्रख्यार्ते (वह ` 
ब्रह्म) सर्वेकोभजनीय इस गुणद्वारा उपासना करने योग्य हें 
जो कोई इस ब्रह्मकी इस प्रकार उपासना करताहे उसकी स- 

FUT भूते सर्वओरसे FAA प्राथनॉकरतेहें ३१ । ६ ॥ 

[araste] . ` 

प्रजापतिरुवाच हे सोम्य, 1 Raa ? $ तत्‌ है 2 
[वो १। निचय से २। सर्वको. भजनीय हैं ३। ] अर्थात्‌ वो . 
ब्रह्म जो अधिदेवत अध्यात्म. उभयरीत्या तुम्हारे प्रति उपदेश 
किया है सो निश्‍चय पूर्वक देव मनुष्यादि सर्व करके भजनीय. 
है एतदर्थ 1 नाम तदन भित्यु पासिंतव्यं'† $ नामें جيم‎ इति ` 
उपासितव्य  [ प्रख्यात ४ | स्वको भजनीय ५। इस गुण | 
दारा ६। उपासना करने योग्यै ७। ] अथीत्‌ स्वको सवे प्र : 
कार सा अत्यात सेवे का प्रत्यगात्मा ब्रह्म सवका भजनीय अ- | 


FS | | - ; E [ 








भाषाऽनुवावसहितत ê 


Ë ज्ञान Tie विचारनीय अरु सेवनीय हैं इसही गुण दारा 


देवादि सर्वकी उपासना करने योग्यहे कया कि अधिदेवत रूपसे 


| -नानाप्रकारके स्वरूप धारणकर घम्माद सैका रक्षक अरु पा- 


लक हे (अरु अध्यात्म रूपरां सयका प्रत्यगात्मा चतन्य विज्ञान 


शष रूपसे यथाविकारं सर्वकोही उपासना करने योग्य है अरु 


| s| ५०॥* 2133 


उसकी यथोचित उपासनाका यह फल ह । राथ एतडच 
१३1१ < सैः यैः एतत्‌ एव वेद॑ १ जो < । काई % इस अ- | 


cx 


झकी १० इस प्रकार 99 | उपासनाकरताहे १२ |] अथात्‌ 


s, 


जो कोई अधिकारों अपन अधिकार योग्य इसप्ररूयात प्रत्यगास्म 


` : 1 f . 
59 चु 
De - 2 I تيد‎ ra R 
y f O 
५५०९ 
# . 





ब्रह्मको अति वाक्यानुसार ज्ञात पवेक उपासना:करताह 1 अ- 
ي‎ q x CA 

f< ने ERT मानि संवीछाति १६ ऐन NOT सूः 
भनि अभि है संवीछंति १ [ उसको १३) सम्पण १४ भत 


१७ | وم‎ ओरसे १६ । निश्चय १७) प्राथना. करत हैं १८ \ 


अर्थात उस उपासकको देव मनुष्यादि सम्पूण सूत ATE 
.। निश्‍चय TF FAR द्वारा भार्षनाकरते है जैसे कि ब्रह्मकी | 


अथीत जैसे ब्रह्म सबेकरके उपासनीय हैं तरी ब्रह्मवेत्ता भी 
सर्वकरके उपासनीय है क्योकि ब्रह्विद्न्रज्लेवभवति! ब्रह्मका 


` | . चत्ता ब्रह्मही होता हैं ३१1 ३ ॥ 


-पनिविद भो' रह युक्त त उपनिषे डोह 2857 . 


उपनिषद Sali RT ३२।७॥ 


[ qara: | 


ओ डैपनिषदं बूहि ईति उक्ता ते TE TAET 3-82 
निषदं ते अब्रूम इति ३३।७॥ 


[ पदार्थ ] 


हेसगवन्‌ उपनिषत्‌ काह इसप्रकार जब शिष्यने कहा Qa 





घन सर्वका साक्षी अपना आप हतात विशेष रूप किंवा AT ` 








छठ ` . .  केनोपानिषदू । 


_ झाचार्थ्ये कहतेभये तेरकी उपनिषंत कहा RIE ब्ह्मविषंयक x 
` TRA RIA हम केहतेभये बेस ३२ LAI 2 | 
x [ भावार्थ मन्त्र मेका] O ... 
` _ जिज्ञासुरुवाच í उपनिषदं भो अहि ç सो उपनिषदं ÎR ; | 
[है भगवन्‌ १ । उपनिषत्‌ २ । कहिये ३.।.] अर्थात्‌ ब्रह्म. विद्या 
अवण करता जिज्ञासु तिसके प्रति अधिदेवत अध्यात्म उभय | 
`. रीत्या ब्रह्म निरूपणकरके आचार्य्य किचित्तृष्णी भये तब श्रद्धा- | 
` ` वान्‌ जिज्ञासुन पुनः आचार्ये से निवेदन किया कि हे भगवत्‌ | 
उपनिंपत्‌ PRU ITER 1 £ ईति > [ इसप्रकार ' ४ 1] जब 
. जिज्ञासून प्रश्‍न किया तब आचाय्ये प्रजापति कहतेभयें {उक्तां 
` ते' उपनिषत्‌(£ ते उपनिषंत्‌ः उक्ता? [ तेरेको w 1 उपनिषत्‌ ६ 
कहा है ७। ] अथीत्‌ हे सौम्य ग्रह सर्व. हसने तुमको उपनि- 
ERN s IE. 
RF Ul 8 प्रभो कोन उपनिष्रत्‌ कहा है ॥... ا‎ 
` उत्तर ॥ ब्राह्मी वाव त  उपनिषद॑सब्रभति ¢ वाव. | 
आह्मां उपनिषद ते san इ ति>[ प्रसिद्ध < ।बह्मविषयक ९॥ | 
उपनिषत्‌ १० 1 तेरेप्रति .११।कहतेभये हैं. १२।३३। ] अथीतजो | 
हमने तेरेप्राति कहाह सोसे एकब्रह्मविषयेक उपनिषत्हीकहाहे॥ 
शिष्यउवाच ॥ हे गुरो परमात्म. विषयकं उपनिषत्‌ -अवण ` 
7 करके जो पुनः जिज्ञासुने प्रन किया कि Š भगवन्‌ उपंनिषत 
` कहिये तिसका क्या अभिप्राय है ॥ जो कदापि श्रवणकरी विद्या 
तिसके अर्थ प्रइन है तो पिष्टपेषणबत्‌ भवण,किये के अथै प्रन. | 
व्यर्थं हें अरु जो कदापि आचार्य ने अशेष न कहाहोय एतदर्थ ` | 
` प्रइनहें तो भी योग्य नहीं क्योंकि आचार््यैने qe फलवादसे 
उपसंहार अर्थात्‌ उपदेश की समाप्ति कियाहे ताते शेष विषयकः 
* सी प्रश्‍न योग्य नहीं। अथवा कया कोई. थोर विद्या इस उप- x 
निषतू अह्मविद्या को सहकारी सहायक हें G तिसके अर्थ : 
भरन है। जैसे वेदके सहकारी शिक्षा निरुक्त ब्राह्मणादिं वेदां- 





भाषाऽनुवाद सहित । E i 
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f * गहे अरु जेसे यज्ञादि कम्ममें कारकादि सहायकहें तेसै हे गुरो | 
जिज्ञासके FONT अभिप्राय क्या हूँ ॥ 
उत्तर ॥ हे शिष्य तमयथाथे कहते हो जिज्ञासुकाप्रश्‍न पिष्ट | 
. पेषणवत्‌ श्रुतविद्याके अथे नहीं। अरु आचार्य्यने पूवही। AT | 
स्माल्लोकादसग्रताभवाते ( अरु ) सवण भूतान सवाछात EA 
इस प्रकार फलवाद कहके. विद्या की WATE किया है। अरु 
प्रश्‍न के उत्तर में भी आचार्य्यने! उक्तात उपनिषत्‌ 4 ऐसाकहा | 
है एतदथ शेषार्थ भी प्रश्न नहीं | अरु सहकारी विद्या अरु स- 
हायक इनके अर्थ भी प्रदन नहीं क्योंकि ब्रह्म विद्या निपक्ष हे 
वोः परथिकाणड वेदवत्‌ सापेक्षनहीं वेद के अध्ययनमे शिक्षाकर्पा- | 
दि सहकारीविना वेदार्थ बोघ यथोचित.हाता नहीं.। अथवा वेद ` 
करके प्रतिपाद्य नाना प्रकार के यज्ञ तिनके विधान में सूक्त, वा 
. कोन वाक - सत्र. ब्राह्मणादि, वेदांग विद्या सहकारी: हँ U अरु ` 
ब्रह्म बिद्या एंक अद्वैत प्रस्यगात्म बह्मकी प्रकाशिक हे तात द्वेता- 
`` 'पत्तीकेअभावसे उसके -संहकारी काभी झभावहे तथाच विद्या ` | 
विमोक्षाय विभाति केवला ? ताते सहकारी विद्याक झथ भी जि- 
` ज्ञासका प्रश्‍ननही | अरु निःक्रिय आत्माक्रे जिज्ञासुकी ET 
का अभाव Š !तथाच* Š नास्त्यरुत छतेन x नकम्भणा।'तात 
जैसे: यज्ञादिकर्स में ऋत्विज ब्राह्मण देडाकाल बस्तु आदि सा- 
संग्री:लहायकहें तेसेअकम्मणीब्रह्मबिद्याकासहायक भ। कोईनही 
वो अपने अपरोक्षदोनेके पूर्वही परोक्षं अथात्‌ श्रवणकालसंही 
'निहँतिःविद्याऽखिलकारकादेकान्‌ * सर्व कारकांदिकॉकांनाश 
करेहे|ताते एतदर्थ भी जिल्ञासुका AT नहीं | हेशिष्य प्रशनका 
अ्रभिप्राययहहे कि धाचाय्य से श्रवण किया जोनिर्बिशोषब्रह्म ति 
` सही को पुनः अधिदैवत अध्यात्मरत्या सविशेषभी अवण कमा 
तब जिज्ञास को ब्रह्मबिद्याबिषे अधिकाधिक श्रद्धा होति भई अरु 
रह्म विद्याके सर्वोत्तम महत्त्वकोषिचार तस मे S सर्वोत्तम महत्त्वकोषबिचार तिसका प्राप्ति HTT 


+ रामगीता। #: मुंडक X RIT & रामगीता ॥ 











E C s ps s: केनोपनिषद्‌ । 
` जान तिसके प्रा्ोपाय साधनके अर्थ प्रश्न किया (हे अन्य हे- ' 
_ त्वर्थं नहीं। सोसाधन आचाय्ये अग्ेप्रेतिपादनकरे 8 ३२।७॥ | 
__ FT दर्मः कर्म ति' प्रतिष्ठा वेदों: सर्वीगानि: ` 

x 7 | : 2 [ पदान्वयः ] हर 4 
` ` तस्ैतपेः Sa: केम्मे, इति' प्रति्ठा वेदाः सर्वोर्गानि ससं 
- ` आयतनम्‌ ३३।८॥ i ल ककत 
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पदार्थ [^ S 
 _ तिसी (प्राप्त्यर्थ ) तेप देस कमम आदि ( उपायहै ) बेद- 
` चार अगोंसँहित चरंणवत्है ( अरु ) सत्यं आयतेन है २ ३।८॥ 
` - [मावार्थमन्त्रटमेंका] ` 
प्रजापतिरुवाच हे सोभ्य जो ब्रह्मबिद्याका जिज्ञासु है उस- 
को तस्ये तपो द्मः कॉम! O तेपः दैमः $= १तिसकी 
j १ । ] ( प्राप्त्यर्थं ) तप २। दस ३ FFF ४ । ]| spa ब्रह्म 
_ विद्या प्राप्त्यर्थ“कम्मे” अग्निहोत्रादि विहित कर्म्म,जे अकरणे प्र- ` 
TAT आदि आगंतुक पापनाशकहेँ। अरू“ तप ” pss चांद्रा- ` 
यणा ब्रतजे संचित अरु बर्तमान पापनाइांकहें अरु“ दम” 
- कम्माद्रिय ज्ञानेंद्रिय अरु मन इनको : स्व २ .विषयोंले निग्रह. 
. करना {इति 1 $ इतिं > [ इत्यादि ५ ] अथीत्‌ तप दम कम्म 
अरु आदि रांब्द करके अमानित्व ERT अहिंसत्वादि दैवी 
'सम्पदा। इन सवे उपायसे जिस पुरुषका अंतःकरण सवे दोष . 
से रहित शुद्ध अरु स्थिर भयाहे तिस संस्कारी पुरुषको आचा 
` ययै से अवण मननकेरी उपनिषत्‌ ब्रह्मविद्या साफल्य होतिहे Û 
अरु उक्त साधनों करके रहित असंस्कारी पुरुषको श्रवणकरी भी 
` ब्रह्मविद्या अयथार्थ अरु विपरीति फलकारी होती हे । इंद्र वि- ` 
रोचमवत्‌।' ताते उपनिषत्‌ विद्याकी प्राप्त्यर्थ तप दम कम्मादि ` 
_ साधन उपाय हैं इन उपयाते आचार्य्य द्वारा ज्ञानोत्पात्ति होय 
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` है अन्यथा नहीं तहां जो कदापि किसी पुरुष बिषे विनाहिसाधनों 
| के यथार्थ ज्ञानोत्पत्ति भासे तो उस fa पूवब्यतीत किवा अनेक 
. x जन्मोंके किये साधन जानिये । अर्थीत्‌ साधन इस जन्म काही 
. वा जन्मान्तर का हो तिस करके शुद्ध अंतःकरण मेंही ज्ञानो- 
١ स्पन्न होतादे अन्यथा नहीं होता 1 यस्य देवे पराभक्तियेथा देवे 
| तथा गुरो । तस्यै ते कथिता हाथी प्रकाइयंते महात्मना ॥ ज्ञान- 
सत्पद्यतेपुसां क्षयात्पापस्यकम्मेण U इतिस्थ्षते । ताते तप दस 
x कर्म्मादि देवी सम्पदा ब्रह्मविद्या प्राप्त्यर्थ प्रथम उपायह । अरु ` 
( प्रतिष्ठी| वेद! सवोगानि † $ सवीगाँनि ( सह ) वेदा! प्रतिष्ठा: 
| [सवै अंगके ६। (सहित ) वेदाचार ७। चरणवत्‌ है > | ] 
`` अथीत शिक्षाआदि छः अर्गोसहित वेदचार इस उपनिषत्‌ बि- 
| - द्याके चरणवत्‌ डे । अथवा सांगवेद इसके चरणादि अंगवतूहें | 
x अथीत यह जो उंपनिषत बिद्या हैं सो शिरोविद्या हैं अरु वेदादि 
'अगकर पादादिवत अधोअंगहे । अरु ( सत्यमायतनम्‌ ç स- 
' Š? आयतनं ITA आयतन Š १ ०] अथोत्‌ उस ब्रह्मविद्या 
के निवासका सत्यस्थान हें । अर्थात्‌. जहाँ सत्य हैं असायिता _ 
हें अकुटिलतादि दें,तिनको काया बाचा मनसा करके आश्रय | 
` करते हैं तिनही TER ब्रह्मबिद्या निवास करती हैं| अरु जे 


r` 


झसुर प्ररुति मायावी असत्यवादी हैं तिन पुरुषोंबिषे कदापि नहीं 


_निवासकरती x Razî न मायाचेति । एतदर्थसत्य 

को.आयतन कहाहे यह. सर्वेसाधनोंसे उत्तम साधनहै तथाच 

. „१सत्यमेवजयातिऽसत्यान्नप्रमदितव्यं। इतिश्ते।भइवभथ सद _ 

` संचसत्यंचतुलया घृतम | RATERS सत्यमे 

` शिष्यते .।इतिस्स्रुते ॥ तात्पर्य्येयह जो परमात्मविषयक् उपः . 
निषत शिरोविदयादे सो वेदादि अपने अंगॉसहित तपन ह 
सत्यादिकों की जिसपुरुष सें स्वभाव भूत असाधारण स्थिति हैँ - 
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७९ ` | केनोपनिषद्‌ । 


` .तहाँही निवासकरती हें,अन्यथा नहीं । ताते ब्रह्मविद्या के जिज्ञास 
... सोक्षेच्छुको सत्यादिलाधन अवश्यनिरंतर आदरंणीयहें 31 Il 


यो वा CAAA वेदापहत्य पापमानतैनन्तं खग 
लोके ज्येये: प्रतितिंठतिम्रतितिष्ठति' ao isu Q 
तश्रा तलवकारापानषद FATT. | 
- . [.पदान्वयः ] 
. यः वे uqi (ê वेद पाप्मानं अपहत्य अनन्ते ऽयेये ER 
लोके प्रतितिशेति२ ॥:३.४। ९॥ इति =o | 
[ पदार्थ ] ह x 
जो निशचयसे इस बरह्मविद्याको ईसप्रकार आनंताहै (सो) 
पापोंकी नाऱकॅरके अनन्त सर्वोत्तम सुखरूप قو‎ भोस होता . x 
. .है।३४।.९॥ इतिश्रीकेनोपनिषद्‌ ॥ 
कती [ भावार्थे अन्त्र ९ S का ] ta e: 
i प्रजापतिरुवाच हे सोम्य 1 यो' वो “وماج‎ वेदै" १:९ यैः 
हतासः एँवं वेद [.जो.१:। निइचय से २॥ इसे ATT | 
L د‎ इसप्रकार BU जानताहे.५। ] अर्थात जे पूरबोक्त साधन | 
सम्पन्न 1जजञासुः अद्धा सम्पन्न निश्चय आत्मकहोके इसप्रत्यगाः `| 
त्सबिषयक. ब्रह्मविद्या: जो इस केनोपनिषत्‌ करके उपदेश किया । 
तिसको गुरुके उपदेश. से यथार्थ: जानताहे सो जिज्ञास परुष | | 
“अपहत्य पाप्मानं (६ पाप्मानं अपहत्य 2 [ पापोंको ६ । नाश | 
` करक ७.। अर्थात संसार तक्षका ह काम कम्म लक्षण- † 
वान्‌ सवै पापोका. आश्रय. महापापरूष जन्मादि सर्वे अनेका 
हेतु अविद्या तिसको अउोष नाइाकरके {अनते स्वर्ग ल्लोके. | 
ज्येये । { अनन्त ज्येये स्वगे लो के > [ अनन्त = । सर्वोत्तम اع‎ x 








` स्व १.०।लोकमें ११। ] अर्थात अनन्त कहिये देव मनष्यादि 
करक अरु मन बुद्धयादेकरके अरु वेदादि शास्त्र करके जिसका 
7 नहा सा अनन्त LAAT ब्रह्मत्याकादे पाताल पर्यन्त 
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भाषाऽनवाइसाहत। | 





लोक लोकान्तर रूपी देश अरु काष्ठादि लेके परा पयन्त 
भत बर्तमान भविष्यत्‌ रूपी काल t अरु 552550115 ळण 1 
त चस्त । इत्यादि देशकाल वस्तु करके जिसका अन्त नह _ 


सो अनन्त अथोत्‌ देशकाल वस्तुसे अव्यवहित अनंत सवं उत्त- 
मताकी सीमा सुखस्वरूप आनंदघन + एप एव परम आनंदः 
x ¶ एतंस्वैवानंदस्यान्यानि भूतानि मात्रा सपजिदंति ( ब्रह्म ... 
से कि जिस आनन्दके लवलेशा से स्वर्गादि लोक लोकान्तर 
सर्व आनन्दित होते हें;तिस आनन्दघन परिपूर्ण परमात्मा में. 
` ¶ प्रतितिड्ेति २ १ ६ प्रतितिष्ठति १ [ प्रास दता हे १२] अः 


थीत बहाही होता है। तथाच 1 ऋयथानद्यः स्यन्दमानाः ससुत 


'गस्तगच्छन्ति नामरूपे विहाय | तथा विद्वान्नामरूपादिसुक्तः प- ` 
रात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ | सयोह त्रेतत्परमं ब्रह्मवेद 


FN ५६ 


` भवाति ( पनः उसको जन्मादि संसार नहीं । 


प्रश्‍न हिष्यउबाच हे शुरो ) अनन्ते स्वगे लोके ज्येये प्रातिति- . 
جو‎ 7 इस -श्ुतिकाअर्थ आपने ANAT चरितार्थ 
किया सो अस्तु परन्तु, अनंत है सर्वोत्तम विषय भोग जहां तिस 
स्वगलोकमें प्रा्दोता है यह अथभी युक्तही है सो क्यों न हाय ॥ 

` उत्तर हे शिष्य त्रिबिष्ठप अथोत्‌ Sur tq जे यज्ञादि - 
कम्सकाफल श्वगैलोक तिसबिपें अनंतता का बिशेषण बने नहीं 
तथाचः| कम्मचितो लोक क्षीयत | पुण्य चितोलोक क्षीयत 1 


इत्यादि श्रुतियों के प्रमाणसे स्वर्गादिलोक अपने अधिपत्यादि 


सहित 373132 ताते सो ब्रह्मविद्याका फल नह । एतदथ अनंत 


ˆ. सर्वोत्तम सुखरूप अविनाशी परमात्माकी आत्मभावसे अथात्‌ 
सोहमस्मि भावसेप्राति ıa त्रह्मबिद्याकाफलहे॥२४।९।उतस्सत 





+ x EW पष्ठाऽष्यायं। # मुडकड 


_इतिश्रीसामवेदीयत लब्रकारशाखीकेनोपनिपससंपूर्णम्‌ N 


मशी नवलकिशोर .( सी आईई ) के छापेखानेम A 
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